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मान्य महोदय सुहृदर, 
"स्वामी समन्तभद्गके पवित्र जीवन-इत्तान्तोंकी इंघर उधर गः 
विखरा हुआ, अन्धकाराच्छन और नष्ट होता हुआ देख कर 
रू. मुझे खेद होता था। मेरी बहुत दिनोंसे यह इच्छा थी कि मैं रू 
यथाशाक्ति उन्हें एक पुस्तकर्म सेचित और संकलित करूँ । 
हालमें, * र्नकरण्डक ” नामके उपासकाध्ययन ( श्रावकाचार ) 
पर एक  प्रस्तावना ” लिख देनेकी आपकी सातिशय प्रेर- 
णाकी पाकर, उसे छिखते हुए, में स्वामीजीके विशेष परिच- 
यंके लिये उनके इस पावन 'इतिहास” को लिखनेमें समर्थ हो 
हा सका हूँ; इस इण्टिसे यह आपकी ही प्रेरणाका फछ है और आप 
हो इसे पानेके मुस्तहक हैं। आपकी समाजसेवा, साहित्यसेवा, 
इंतिहासप्रीति, सत्यशवि और गुणज्ञता भी सच मिलकर मुझे रू 
इस बातंके डिये प्रेरित कर रही हैं कि में अपनी इस पवित्र 
और प्यारी कृतिको आपकी मेट वरूँ । अतः में आपके 
करकमडोमिं इसे सादर समर्पित करता हूँ | आशा है आप री 
स्वयं इससे छाम उठाते हुए दूसरोको भी ययेष्ठ छाम पहुँ- 
चनेका यत्न करेंगे। . 
सापका मित्र--- है 


जुगलकिशोर, ध्रुख्तार। रू 
24०६॥->०६६-००८-->०८३-० अर न्मु>०वनु>०ननुं>०ीर 


प्ररउख्पए 


अंगेसरुड!| 


झ 


ध्च्च्य्स्च्स्म्प्य्श््च्स्स | 


। विपय-रखची । ॥ 
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रोगको निःप्रतीकार समझकर, 'सल्ेखना” जत धारण 


करनेके लिये समंतसद्रके विचारोंका उत्थान और पतन 
युरुसे सल्लेखनाजतकी प्रार्थना; श॒रुका उसे अल्वीकार करते हुए 


सम्बोधन और कुछ कालके लिये मुनिपद छोड़नेकी आज्ञा 


सुनिवेषकों छोड़कर दूसरा कौनसा वेष' (लिंग ) घारण किया जाय, 


इस विषयसे विचार और तदलुकूल प्रवृत्ति... दर 
फांचौमें शिवकोटि राजाके पास पहुंचना और उसके “ भीमढिंग ? 
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शिवकोटि राजाके विषयस्ें ऐतिहासिक परयौलोचन 
 आराधनाकथाक्रोश * में दी हुई अद्य नेमिदत्तकी 
:_- ऊैथाका सारांश और उसपर विचार . 


समन्तभद्गके दिष्य, और भत्तक व्याधिकी उत्पत्तिका समय - 
लीघपनचरित्रक्ा उपसंहार हे | 
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और उनपर विस्तृत विचार । ) बे 


र्‌ स्वामी समनन्‍्तभद्र | 


कशीकशकिकिश कर न्क रमन कक नकद शनकनक क शन का पट जम आम भरना ली रन/ मल 


इसका प्रधान कारण यथेष्ट साधनसामग्रीकी अप्राति है। समाज 
अपने प्रमादसे, यद्यपि, अपनी बहुतसी ऐतिहासिक सामग्रीको खो 
चुका. है फिर भी जो अवशिष्ट है वह भी कुछ कम नहीं है। परंतु वह 
इतनी अस्तब्यस्त तथा इधर उधर बिखरी हुईं है और उसको मादधम 
करने तथा प्राप्त करनेमें इतनी अधिक विज्नवाधाएँ उपस्थित होती & 
कि उसका होना न होना बरावर हो रहा है। वह न तो” अधिकारियों- 
के खय॑ उपयोगमें आती है, न दूसरोंको उपयोगके लिये दी जाती 
है और इसलिये उसकी दिनपर दिन तृतीया गति ( नष्टि ) होती रहती 
है, यह बड़े ही दुःखका विषय है ! 

साधनसामग्रीकी इस विरताके कारण ऐतिहासिक तत्ेंकि अलुसं- 
घान और उनकी जॉचमे कभी कभी बड़ी ही दिक्कतें पेश जाती हैं और 
कठिनाइयों मार्ग रोककर खंडी हो जाती हैं। एक नामंके कई कई और 
विद्वान्‌ हे गये हैं; एक विद्वान्‌ आचार्यके जन्म, दीक्षा, ग्युणप्रत्यय 
और देशप्रत्ययादिके भेदसे वाई कई नाम अथवा उपनाम सी हुए. हैं; 


१ जैसे, “ पद्मतन्दि ” और “ प्रभाचन्द्र ' आदि नामोंके धारक बहुत से 
आचाये हुए हैं |  सम्रन्तसद्र ' नामके घारक भी कितने ही विद्वान -हो गये 
हैं, जिनमें कोई“ लघु ” या “चिक्क, कोई “अभिनव”, कोई ' गेरुसोप्पे, कोई - 

भद्दरक ” ओर कोई. शहरथ ' समन्तभद्र कहछाते थे। इन सबके समया- 
दिका कुछ परिचय लेखककी लिखी. हुई रत्नकरण्डकश्रावकाचारकी प्रस्तावनामें, . 
£ अंथपर संदेह ” शीषेकके नीचे, दिया गया है । स्वासी समन्तभद्र इन सब- 
से भिन्न थे और वे बहुत पहले हो गये हैं । 

२ जैसे,  पद्मनन्दि ' यह कुन्दकुन्दाचायेका पहला दीक्षानाम और बादको 
* कोण्डकुन्दाचार्य ' यह उनका देशग्रत्यय नाम हुआ है; क्योंकि थे “ कोण्ड- 
कुन्दपुर ' के निवासी थे-। गुवालियोंमें आपके एलाचार्य, चक्रग्रीव और 


गप्नपिच्छाचाय नाम भी दिये हैं, जो गुणादि श्रत्ययकों लिये हुए समझने 
चाहिये और इन नामोंके दूसरे आचाये भी हुए हैं । 


प्राकधन । इ्ू्‌ 





और दूसरे विद्य्नोने उसका यथारुचि---चांहे जिस नामसे---अपने 
प्रंथोर्मे उलख किया है; एक नामके कई कई पर्योयताम भी होते 
हैं और उन पर्यायनार्मों जबवा आंशिक .पर्यायतामोंसे भी विद्वानों 
तथा आचार्योका उछेंख मिछता है; कितने ही विभिन्न भाषाभोके 
अनुवार्दोर्मि, कभी कमी मूछग्रंथ और ग्रंथकारके नामोंका मी अनुवाद 
'कर दिया जाता है अथत्रा वे नाम अनुवादित रूपसे ही उन भापाओं- 
के ग्रंथो्में उल्लेखित हैं; एक व्यक्तिके जो दूसरे नाम, उपनाम, 
' पर्यायनाम अथवा अनुवादित नाम हों वे ही दूसरे व्यक्तियोकि मूल नाम 
भी हो सकते हैं और अक्सर होते रहे हैं; समसामयिक ब्यक्तियकि 
नामोंका भी प्रायः ऐसा ही हाछ है; कोई कोई विद्वान्‌ कई कई आचा- 
चोके भी शिष्य हुए हैं और उन्होंने अपनेको चाहे जहाँ चाहे जिस आचा- 
यैक्ा श्विष्य सूचित किया है; एक संघ अधवा-गच्छके...किसी अच्छे, 


हि कम ० 
रे 


आचार्यकी दूसरे संव अथवा गच्छने भी अपनाया है और उसे अपने 
'ही संघ तथा गच्छका आचार्य सूचित किया है; इसी तरहपर कोई कोई 
आचार्य अनेक -मठकि ...धि्पाति अथवा अनेक स्थारोकी गदियोंकि 
'खामी, भी हुए. हैं और इससे उनके कई कई पदशिप्य हो गये हैं, 
मिनमेंसे प्रत्येकने उन्हें अपना ही पद्गुरु सूचित किया किया है । इस प्रका- 
रकी हाडतोंमि किसीके असछी नाम और असछी कामका पता चछाना 
“ कितनी ठेढ़ी खीर है, जोर एक ऐतिहासिक विद्वानके डिये यथार्थ 
वस्तुस्थितिका निर्णय करने अबबा किसी खास घटना या उछेखको 


किसी खात्त व्यक्तिक साथ संयोजित करनेमें कितनी अधिक उछझनों 





5 दिन परप  य 8 80 
$ जैसे नाययन्द्रका कही * नागचन्द्र ! और कहीं “ मुजंगधुघाऊर ” इस 

पर्योय नामसे उल्लेख पाया जाडा दे । और प्रभावन्द्रदम प्रमेन्दु यह आशिक 
की कक देखनेमें 

अ्योयनाम दे जिसक्रा बहुत कुछ व्यवद्वार देखनेमें जाता हैं । 


“ स्वामी समन्तभद्र । 


3 0 
तथा कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है, इसका अच्छा अनुभव 
वे ही विद्यन्‌ कर सकते हैं निन्‍्हें ऐतिहातिक क्षेत्रम कुछ अर्सेतक काम 
करनेका अवसर मिला हो | अस्तु ॥ यथेष्ट साधनसामग्रीके बिना ही, 
इन सब अथवा इसी प्रकारकी और भी बहुतसी दिक्कतों, उल्झनों 
और कठिनाइयोंमेंसे गुजरते हुए, हमने आजतक स्वामी समन्तभद्ग- 
के विषयमें जो कुछ अनुसंधान किया है-जो कुछ उंनकी कतियों, 
दूसरे विद्यानोंके प्रंथोंमे उनके विषयके उललेखवाक्यों और शिला- 
लेखों आदि परसे हम मातम कर सके हैं-अथबा जिसका हमें अनुभव 
हुआ है उस सब इतिबृत्तको अब संकलित करके, और अधिक साधन- 
सामग्रीके मिलनेकी प्रतीक्षामें न रहकर, प्रकाशित कर देना ही उचित 
माछूम होता है, और इस ढिये नीचे उसीका प्रयत्न किया जाता है;--- 


पितृकुल और गुरुकुछ । 
स्व समन्तभद्र के बाल्यकालका अथवा उनके गृहस्थ-जीवनका' 
प्रायः कुछ भी पता नहीं चछता, और न यह माछम होता है कि 
उनके मातापिताका क्या नाम था। हों, आपके “आप्तमीमांसा ? प्रंथकी 
एक प्राचीन प्रति ताड़पन्रों पर लिखी हुई श्रवणबेल्गोलके दौर्मलि जिनदास 
शास्त्रीके संडारमें पाई जाती है | उप्तके अन्तमें छिखो है--.. 
“४ इति फणिसंडलालंकारस्पोरगपुराधिप्सनो! श्रीस्वामि- 
समन्तभद्गमुनेः कृतो आप्तमीमांसायास्‌।” द 
इससे माद्धम होता है कि समन्तमद्र क्षत्रियवंशमें उत्पन्न हुए थे 
न गा चलन बहार क 


इसे भेनासि ह 
_ जी जनहिंतेपी भाग ११, अंक ७-४८, पृष्ठ ४८० । आराके जैनसिद्धान्त- 
अवनमभ सी, ताइपन्रोंपर, आयः ऐसे ही छेखवाली प्रति मौजूद है। 


पिठृकुछ और गुरुकुछ | ज्‌ 








राजा ये, और इस छिये उरगपुरको आपकी जन्ममूमि अथवा वाल्य- 
छीलाभूमि समझना चाहिये | * राजावडीकथ ” में आपका जन्म 
& उत्वल्िका ? ग्राममें होना लिखा है जो प्रायः उरपुरके ही अंतर्गत 
होगा | यह उरपगपुर “ उरैयूर ” का ही संस्कृत अथवा श्रुतिमघुर नाम 
जान पड़ता है जी चोंठ राजाओंकी सबसे प्राचीन ऐतिहातिक राज- 
घानी थी | पुरानी त्रिचिनापोडी भी इसीको कहते हैं | यह नगर 
कावेरके तठपर वसा हुआ था, वन्द्रगाह था और किसी समय बढ़ा 
ही समृद्धिशाली जनपद था। 

समंतमद्रका वनाया हुआ “ स्तुतिविया ” अथवा * निनस्तुति- 
झतं ? नामका एक अलंकारप्रधान ग्रंथ है, जिसे “ मिनशतक ? 
अथवा “जिनशतकारंकार ? भी कहते हैं। इस प्रंथका 'गत्वेकस्तुत- 
मेवँ नामका जो अन्तिम पद्य है वह कवि और काव्यके नामकों 
डिये हुए एक चित्रवद्ध काव्य है। इस कान्यकी छह आरें और नव 
व्यवाली चित्रर्चनापरसे ये दो पद निर्कछते हैं--..., 

“शांतिवर्मकृत,” “ जिनस्तुतिशत' । 

इनसे स्पष्ट है कि यह प्रंथ * शान्तिवर्मा ” का बनाया हुआ है और 
इस डिये * शान्तिवर्मा ! समंतभद्रका ही नामान्तर है। परंतु यह नाम 
उनके मुनिजीवनका नहीं हो सकता; क्योंकि मुनियोंके “वर्मान्त' नाम 
नहीं होते | जान पड़ता है यह आचार्य महोदयके मातापितादिद्वारा 





१महाकवि कालिदासने अपने “ रघुवंश * में भी 'ठरमपुर ” नामसे इस नगरका 
उल्लेख किया है । 


२ यह नाम भंयके भादिम मंगरठाचरणमें दिये हुए “ स्तुतिवियां प्रसाधये * 
इस प्रतिज्ञायाक्यसे पाया जाता है । 


. ३ देखो महाकवि मरसिंहकूत “ जिनशतक-टीका? ९ 


हि 


& स्वामी समन्तभद्र | 





रखखा हुआ उनका जन्मका शुभ नाम था | इस सामसे भी आपके 
क्षत्रियवेशोड्वव होनेका पता चलता है | यह नाम राजधरानोंका हैं | 
कदम्ब, गंग और पछव आदि वशोमि कितने ही राजा वर्मान्त नामको 
लिये हुए हो गये हैं। कदम्बोमें ' शांतिवर्मा” नामका भी एक राजा 
हुआ है। 

यहाँ पर किसीको यह आशंका करनेकी जरूरत नहीं कि ' जिन- 
स्तुतेशत ? नामका ग्रंथ समंतभद्बरका बनाया हुआ न होकर शांति-: 


"वर्मा नामके किसी दूसरे ही विद्वालका बनाया हुआ होगा; क्योंकि 


यह ग्रंथ निर्विवाद रूपसे स्व्रामी समंतभद्रका बनाया हुआ माना 
जाता है | प्रंथकी प्रतियोंमें कर्तृत्वरूपसे समंतभद्रका नाम छगा 
हुआ है, टीकाकार महाकवि नरसिंहने भी उसे “ ता्किकचूडामणि- 
श्रीमत्समंतभद्राचायेविरचित' सूचित कि.) और कूसरें 
आचार्यों तथा विद्वानोंने, भी उसके वाक्योंका, समंतभद्ग॒के नामसे,, 
अपने प्रंथोमें उल्लेख किया है .। उदाहरणंके लिये € अलंकारचिन्ता- 
मणि ” को लीजिये, जिसमें अजितसेनाचार्यने निम्रप्रतिज्ञावाक्यके 
साथ इस म्रंथंके कितने ही पद्योको प्रमाणरूपसे उद्धृत किया है-- 
श्रीमत्समंतभद्रायजिनसेनादिभाषितम । 
लक्ष्यम्ात्र लिखामि स्वनामसूचितलक्षणस्‌ ॥। 

इसके सिवाय पं० जिनदास पाःश्चैनाथजी फडकुलेने “ स्वयंभूस्तोत्र” 
का जो संस्करण संस्कृतटीका और मराठी अनुवाद सहित प्रकाशित 
कराया दे उसमें समंतभद्दका परिचय देते हुए उन्होंने यह सूचित 
किया - है. कि कर्णोठकदेशस्थित “ जष्टसहस्ली ” की एक प्रति 
आचार्यक नामका इस प्रकारसे उल्लेल किया है-....८ इति .फरणि- 


_.. मडलालेकारस्पोरगपुराधिप्ततुना शांतिवर्मनामा. श्रीसमँ- 


प्तृकुछ और गशुरुकुछ | ७ 





तमद्रेण !” यदि पंडितजीकी यह सूचना सत्य » हो तो इससे यह 
विपय और भी स्पष्ट हो जाता है कि शांतिवर्मा समन्तभद्गका ही नाम था। 

वास्तवमें ऐसे ही महत्वपूर्ण काव्यप्रंथेक्रि द्वारा समन्तमद्गकी 
काब्यकीर्ति जगतमें विस्तारकों प्राप्त हुई है । इस प्रंथर्मे आपने जो 
भ्पूर्व शब्द्चातुर्यकी लिये हुए निर्मल भक्तिगंगा बहाई है उसके 
उपयुक्त पात्र भी आप ही हैं। आपसे मिन्न * शांतिवर्मा” नामका 


)८ पं० जिनदासकी इस सूचनाकों देखकर हमने पत्रद्वारा उनसे यह माछम 
करना चाद्दा कि कर्णाटक देशसे मिली हुई अध्सइस्तीकी वह कौनसी प्रति दे. 
और कहाँके मंढारमें पाई जाती हैं. जिसमें उक्त उल्लेख मिलता है। क्‍योंकि 
दौवेलि जिनदास शात्ल्ीके मंढारसे मिली हुईं “ आप्तमोमांसा 'के उड़ेखसे यह 
उल्लेख कुछ भिन्न है । उत्तरमें आपने यही सूचित किया कि यह उल्िख पं० वंश्ी- 
धरजीकी टिखी हुई भ्ष्सदर्लीकी प्रस्तावना परसे लिया गया है, इस लिये इस 
विपयका प्रश्न उन्दींसे करना चाहिये । अष्सहस्लीकी प्रस्तावना ( परिचय ) को 
देखने पर मादम हुआ कि उसमें “ इति ! से “ समन्तभद्रेण ” तकका उक्त उल्लेख 
ज्योंका स्यों पाया जाता है, उसके शुरूमें “ कर्णाटदेशती छब्बपुस्तके ” और 
अन्त्मे “ इत्याथुड़ेपों दृश्यते” ये शब्द ऊगे हुए हैं। इसपर गत ता० ११ 
जुलाईको एक रजिए्टड पत्र पं० वंशीधरजोको शोलापुर भेजा गया और उनसे 
अपने उक्त उद्देसका छुठासा करनेके लिये प्रार्थना को गई | साथ ही यह भी 
डिसा गया कि ' यदि आपने स्वयं उस कोट देशसे मिली हुईं पुस्तकको न 
देखा दो तो जिस आधार पर आपने उक्त उद्वेल किया है उसे ही कृपया सूचित 
फीजिये' । ३ री अगस्त सन्‌ १९२४ को दूसता रिमाइण्डर पत्र भी दिया गया 
परंतु पंडितजीने दोनोंमेंसे किसी भी कोई उत्तर देने की कृपा नहीं की । 
थर भी कहाँसे इस उछ्लेसका समर्थन नहीं मिला । ऐसी द्वालतमें यह उड्ठेख 
कुछ संदिग्ध मादम होता है । आावये नहीं जो जैनद्वितैपीमें प्रकाश्षित उक्त 
£ शाप्तनोमाँसा 'के टछेसको गलत स्मृति परसे ही यद् उद्देय झर दिया गया 

दो; यर्योद्रि उक्त प्रस्तावनामें ऐसे और भी कुछ गलत उद़ेस पाये जाते हैं- 


वसे 'कांच्यां नग्ताटको5६ं ” नामझ पयछो मह्रिपेघप्रशस्तिछा घतलाना, सिमफा 
यद पथ नहीं है । 


८ . स्व्रामी समन्तभद्र । 





कोई दूसरा प्रसिद्ध विद्वानू हुआ भी नहीं। इस लिये उक्त शंका 
निर्मूल जान पड़ती है | हाँ, यह कहा जा सकता है कि समंतमभद्रने 
अपने मुनिजीवनसे पहले इस ग्रंथकी रचना की होगी । 
परंतु ग्रंथके साहित्य .परसे इसका कुछ भी समर्थन नहीं होता । 
आचार्य महोदयने, इस प्रन्थमें, अपनी जिस परिणति और जिस साव- 
मयी मूर्तिको प्रदर्शित किया है उससे आपकी यह कृति मुनिअवस्था- 
की ही माद्म होती है | गृहस्थाश्रममें रहते हुए और राज-काज करते 
हुए इस प्रकारकी महापांडित्यपूर्ण और महदुच्बसावसपत्र मौलिक 
रचनाएँ नहीं बन सकतीं | इस विषयका निर्णय करनेके लिये 
संपूर्ण प्रंथकी गोरके साथ पढ़ते हुए, पद्म नं०.१९,७९ और ११४ # 
को खास तौरसे ध्यानमें छाना चाहिये। १९ वें पद्यसे ही यह 
माछूम हो जाता है कि स्वामी संसारसे भय-भीत होने पर. शर्रीरको 
: लेकर ( अन्य समस्त परिग्रह छोड़कर ) वीतराग भगवान्‌की शरणमें 
प्राप्त हो चुके थे, और आपका आचार उस समय *( ग्रंथरचनांके 
समय ) पवित्र, श्रेष्ठ, तथा गणघरादि अनुष्ठित आचार जेसा उत्कृष्ट 
अथवा निर्दोष था| वह पद्म इस प्रकार है ह 
एतस्वनवमाचार तन्वायात भयाहुचा । 
स्वया वामेश पाया मा नतमेकाच्येशंभव | 

इस पद्ममें समन्तभद्रने जिस प्रकार 'पूतस्व॒नबमाचारं! +-और भयात्‌ > 
तन्वायात॑! ये अपने ( मा--भां' पदके ) दो खास विशेषण पद दिये 

न पत्तः पावन्र: सु सुधु अनवसः गणघरायनुष्ठितः आचारः पापक्रिया- 


निद्वत्तियेस्पासों पूतस्वनवसाचार। अतस्त पूत्तर्वनचसाचारस ?-इति टीका । 
* भवात्‌ संसारभीतेः । तन्‍्वा शरीरेण ( सह ) आयात॑ जागत॑ । 


पितृकुल और गुरुकुछ । ९, 





हैं उसी प्रकार ७९ वें 4 पद्यमें उन्होंने “ ध्वंसमानसमानस्तत्रासमा- 
असे * विज्षेषणके द्वारा अपनेको डल्लेखित किया है| इस विशेषणसे 
माछुम होता है कि समन्तमंद्रके मनसे यद्यपि त्रास उद्देग-विछकुछ नष्ट 
( अस्त ) नहीं हुआ था-सत्तार्मे कुछ - मौजूद जरूर था-फिर भी वह 
अवंसमानके समान हो गया था, और इस छिये उनके चित्तको, उद्े 
जित अथवा संत्रस्त करनेके लिये समर्थ नहीं था । चित्तकी 
ऐसी स्थिति बहुत उँचे दर्ज पर जाकर होती है और इस छिये 
यह विशेषण भी समन्‍्तमद्रके मुनिजीबनकी उत्कृष्ट स्थितिकों सूचित 
करता है और यह बतछाता है कि इस प्रंथकी रचना उनके मुनिजी- 
अनमें ही हुई है। टीकाकार नरसिंहमइने भी, प्रथम पद्यकी प्रस्तावनामें 
4श्रीसमन्तमद्राचार्यविरचित' लिखनेके अतिरिक्त, ८9 वें प्र्म आए 
हुए ' ऋद्ध ” विशेषणका अर्थ “ वृद्ध ” करके, और ११५ वें पथके 
४ बन्दीभूतवतः ! पदका जर्थ “ संगलपाठकी भूतवतोपि नम्नाचा- 
यैरूपेण भवतोषि मम ” ऐसा देकर, यही सूचित किया है कि यह 
अ्रेथ समन्तमद्रके मुनिनीवनका बना हुआ है । अस्तु । 
स्वामी समनन्‍्तभद्वने गृहस्थाश्रमर्मे प्रवेश किया और विवाह कराया 
याकि नहीं, इस वातके जाननेका प्रायः कोई साधन नहीं है। हैँ, यदि 
यह सिद्ध किया जा सके कि कदम्बवंशी राजा शान्तिवर्मा और शान्तिवर्मा 
समंतभद्र दोनों एक हो व्यक्ति थे तो यह सहजहीमें बतछाया जा सकता 
है कि जापने गृहस्थाश्रमको धारण किया था और विवाह भी कराया 
था। साथ दी, यह भी कहा जा सकता है कि आपंके पुत्रका नाम 
+ ] बह पूरा पथ इस प्रकार दस... 


इवसमान समाननन्‍्दधा मासमान स माइनघ । 
ध्यंसभानसमानस्तथासमानसमानतम प्र 





१० स्वामी समन्तभद्र | 





मुगेशवर्मी, पोत्रका रविवर्मा, प्रपीत्रका हरिबर्मा और पिताका नाम काकु- 
त्त्थवर्मी था; क्योंकि काकुत्स्थवर्मा, मुगेशवमी और हरिवर्माके जो दान- 
पत्र जैनियों अथवा जैन संस्थाओंको दिये हुए हछसी और चैजयन्ती- 
के मुकामेंपर पाये जाते हैं उनसे इस वंशपरम्पराका पता चलता है# | 
इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन कदम्वबंशी राजा प्रायः सब जैनी हुए हैं 
ओर दक्षिण ( बनवास ) देशके राजा हुए हैं; परंतु इतने परसे ही,. 
नामसाम्यके कारण, यह नहीं कहा जा सकता कि शांतिवमी कदम्ब 
और शांतिबर्मा समंतभद्र दोनों एक व्यक्ति थे | दोनोंकों एक व्यक्ति: 
सिद्ध करनेक लिये कुछ विशेष साधनों तथा प्रमाणोंकी जरूरत है 
जिनका इस समय अभाव है| हमारी रायमें, यदि समंतमद्गने विवाह 
कराया भी हो तो वे बहुत समय तक गृहस्थाश्रम्में नहीं रहे हैं, उन्होंने 
जल्दी ही, थोड़ी अवस्थामें, मुनि दीक्षा घारण की है और तभी वे डस 
असाधारण योग्यता और महत्ताको प्राप्त कर सके हैं जो उनकी क्ृतियों 
तथा दूसरे विद्वानोंकी . कृतियोंमें उनके विषयके उल्लेखवाक्योंसे पाई 

जाती है और जिसंका दिर्दर्शन आगें चछ कर कराया जायगा | ऐसा 

माछ्म होता है कि समन्तभद्गने बाल्यावस्थासे ही अपने आपको जैन-- 

धर्म और जिनेन्द्र देवकी सेबाके लिये अर्पण कर दिया था, उनके प्रति 

आपको नेसगिक प्रेम था और आपका रोम रोम उन्होंके ध्यान और 

उन्होंकी वार्ताकी लिये हुए था | ऐसी हाछतमें यह आशा नहीं की 

जा सकती कि आपने घर छोड़नेंम विलम्ब किया होगा. 

भारतमें ऐसा भी एक दस्तूर रहा है कि, पिताकी सृत्युपर राज्या- 

सन सबसे बड़े बेटेकी मिलता अत बज आजा याद छोटे बेटे तब कुठुम्बको छोड़ देते 

* देखो * स्टडीज निज अल 


हि हल इन साउथ इंडियन जैनिज्म ” नामकी पुस्तक, भाग दूसरा,, 
७ ध मर 


पितृकुछ और गुरुकुछ । ११ 





थे और धार्मिकजीचन व्यतीत करते थे; उन्हें अधिक समयतक- 
अपनी देशीय रियासतर्म रहनेकी भी इजाजत नहीं होती थी #। 
जौर यह एक चर्या थी जिसे भारतकी, खासकर बुद्धकाडीन भारत-- 
की, धार्मिक संस्थाने छोटे पुत्रोंके लिये प्रस्तुत किया था । इस चर्यामे 
पड़ कर योग्य आचाये कभी कभी अपने राजबन्धुसे भी अधिक 
प्रसिद्धि प्राप्त करते थे | संभव है कि समंतभद्रकों भी ऐसी ही किसी 
परिस्थितिमेंसे गुजरना पड़ा हो; उनका कोई बढ़ा भाई राज्याधि- 
कारी हो, उसे द्वी पिताकी मृत्यु पर राज्यासन मिला हो, और इस 
लिये समंतभद्वने न तो राज्य किया हो जोर न विवाह ही कराया हो; 
बल्कि अपनी स्थितिको समझ कर. उन्होंने अपने जीवनकी शुरूसे 
ही धार्मिक सॉँचेमें ढाछ लिया हो; और पिताकी मृत्यु पर अथवा 
उससे पहले ही अवसर पाकर जाप दीक्षित हो गये हों; और शायद: 
यही वजह हो कि आपका फिर उरगपुर जाना और वहँ रहना प्रायः 
नहीं पाया जाता | परंतु कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि, आपकीः 
घार्मिक परिणतिमें क्त्रिमताकी जरा भी गंध नहीं थी। आप स्व॒भावसे 


# इस दस्तूरका पता एक प्राचीन चीनी छेखकके छेखसे मिलता है ( ]/७-- 
पघ्रद्नग,ला2१ गा 770, 37. 2९, 22. देखो, विन्सेण्ट स्मिथकों अर्ली 
हिस्ट्री ऑफ इंडिया ? प० १८५, जिसका एक अंश इस प्रकार है-- 

दीया शारेंटाा (ग्गार5९ फटा छ55छ/2टड प्र ५ पी ९ 2९९००7०- 
हु ६० पाल (8७995 ० तगातां8, जशा 8 चिगहु तीढ5, 6 5 5च८- 
€ल्टतेटत छ9ए पां5 टॉतिटड: 5गा ( रिपराएगशयीव ); 0९७ 0पारत 
5078 [4ए९ एड वियीए गाते दादा व ःलॉछिंएपड शंलि, शाते 


घादए शा ॥0 [णगाएुदा बी०एटपे ६0 ए€अंपेट 49 पीशः वरवाएट- 
एप? 


१२ स्वामी समन्तभद्र । 
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#५०रकरीपन्‍ीिरीऋी सी 


ही धर्मात्मा थे और आपने अपने अन्तःकरणको आवाजसे प्रेरित 
होकर ही जिनदीक्षा &% धारण को थी। 


पक ्ब्क 


दीक्षसे पहले आपकी शिक्षा या तो उरैयूरमें ही हुई है 
चह कांची अथवा मदुरामें हुई जान पड़ती है। ये तीनों ही स्थान 
उस वक्त दक्षिण भारतमें विद्याके खास केन्द्र थे और इ 
जैनियोंकि अच्छे अच्छे मठ भी मोजूद थे जो उस समय बड़े बड़े 
विद्यालयों तथ शिक्षाल्योंका काम देते थ | 
आपका दीक्षास्थान प्रायः कांची या उसके आसपासका कोई ग्राम 
-जान पड़ता हैं और कांची # ही--जिसे “'कांजीवर॒न! भी कहते हैं--- 
आपके धार्मिक उद्योगोंकी केन्द्र रही माछ्म होती हैं। आप वहींके 
नदिगम्बर साधु थे।  काँच्यां नम्नाटको5हई * ! आपके इस वाक्यसे 
' भी यही ध्वनित होता हैं । कांचीमें आप कितनी ही वार गये हैं, 
'ऐसा उछलेंख + ' राजावछीकथे ” में भी मिलता है | 
# सम्यग्दशन और सम्यस्जञानपुर्वक जिनानुष्ठित सम्यक चारितन्रके अरहणको 
“4 ज़िनदीक्षा ! कहते हैं । समन्तसद्ने जिनेन्द्रदेवके चारित्र युणको अपनी जाँच- 
द्वारा न्‍्यायविद्वित और अद्भुत उदयसहित पाया था, और इसी लिये वे सप्रसन्न- 
चित्तसे उसे धारण करके जिनेन्द्रदेवकी सच्ची सेवा और भक्तिमें छीन हुए थे । 
-नीचेके एक पद्यसे सी उनके इसी भावकी ध्वनि निकलती है-- | 
अत एव ते छुधनुतस्य चरित्रगुणसद्भुतोदयम्‌ । 
न्‍्यायविद्वितमवधार्य जिने स्वयि सुप्रसन्नसनसः स्थिता वयस्‌ ॥३३०॥ 


ह -अुक्‍त्यनुशासन । 
द्रविड देशकी राजधानी जो अर्सेतक पल्‍लवराजाओंके अधिकारमें रही है। 


व्यह मद्राससे दक्षिण-पश्चिकक्री ओर ४२ मीलके फासलेपर, वेगवती नंदी 
“यर स्थित है । 


> यह पूरा पद्य आगे दिया जायया। 
+ स्टडीज इन साउथ इंडियन जैनिज्म, पु० ३०१ 


पिठुकुल और मुर्कुछ । श्र 





पितृकुछकी तरह उनके ग्रुरुकुठका भी प्रायः कहीं कोई स्पष्ट: 

उल्लेख नहीं मिछता और न यह माठम होता है कवि आपके दीक्षागुर- 
का कया नाम था। स्वयं उनके प्रंथीर्में उनकी कोई प्रशस्तियाँ 
उपल्य्य नहीं होतीं और न दूसरे विद्वानोने ही उनके गुरुकुलके 
सम्बंध कोई खास प्रकाश डाछा है। हो, इतना जरूर माछम होता 
है कि आप “ मूलसंघ” के प्रधान आचायोमें थे। विक्रमकी 
१४ वीं शताब्दीके विद्वान्‌ कवि “ हत्तिमलछ ” और “ अय्यप्पाय! 
ने ' श्रीमूलसंघव्योस्रेन्दु! / विशेषणके द्वारा आपको मूछसंबरूपी' 
आकाशका चंद्रमा लिखा है #। इसके सिवाय श्रवणबरेल्गोलके 
कुछ शिलालेखोंसि इतना पता और चढछता है कि आप अश्रमिद्र- 
बाहु श्रुतंकंबठी, उनके शिष्य चंद्रगुप्त, चेद्रगुप्त मुनिके वंशज: 
पद्मनंदि अपर नाम श्रीकोंडकुंदमुनिराज, उनके वंशज उमाखाति 
अपर नाम गृप्रपिच्छाचार्य, और गृप्रपिच्छके शिष्प वछाकपिच्छड इसः 
प्रकार महान्‌ आचार्योकी वंशपरम्परामें, हुए हैं | यथा--- 

श्रीभद्रस्सवेतों यो हि भद्गबाहुरितिश्रुतः 

श्रुतकेबलिनाथेपु चरम! परमो मुनिः ॥ 
चेद्र॒प्रकाशोज्ज्वलसान्द्रकीर्ति: श्रीचन्द्रगुप्तोज्जनि तस्य शिप्यः-) 
यस्य प्रभावाइनदेवताभिराराधितः स्वस्थ गणो मुनीनां ॥ 
तस्थान्बये भूविदिते वभूव यः पद्मनन्दिग्रथमामिधानः | 
श्रीकोण्डकुन्दादिमुनी श्राख्यस्सत्संयमादुह्व तचारणर्ड! ॥ 
अभूदुमास्वातिमुनीश्वरोज्सावाचायशणब्दोत्तरग प्रपिच्छ: 
तदन्बये तत्सच्शो5स्ति नान्यस्तात्कालिकाशेपपदार्थवेदी ॥ 

श्रीमृधपिच्छमुनिपस्य बरलाकपिच्छ!, 

शेप्यो3जनिष्ट श्रुवनत्रयवार्तिकीतिः । 


मम कट व म3 2200:227700 40 अप किक कल बल 
+ देखो, “ विक्रान्तकौरव ' और * जिनेन्द्रकल्याणास्युदय * नामके अन्य ४ 


१४ स्वामी समन्‍्तभद्र । 








चारित्रचज्चुरखिलावनिपालमीलि--, 
मसालाशिलीमुखदिराजितपादपन्नः || 
एवं सहाचायपरंपरायां स्पात्कारमट्रांकिततत्वदीपः । 
'भद्रस्सशन्तादगुणतो गणीशस्समन्तभद्रोज्जनि वादिसिंहः ॥ 
। शिलालेख नं० ४० ( ६४ )। 

. इस शिलालेखमें जिस प्रकार चंद्रगुतकी भद्रवाहुका और बलोक- 
'पेच्छको उमास्वातिका शिष्य सूचित किया है उसी प्रकार समंतभद्र,; 
-अथवा कुन्दकुन्द और उमालति आचार्योक्ते विषयमें यह सूचित नहीं 
“किया किवे किसके शिष्य थे । दूसरे # शिरालेखोंका भी प्रायः ऐसा ही 
हाल है। और इससे यह माद्म होता है कि या तो लेखकोंकों इन 
'आचायोंके गुदुओंके नाम माछम ही न थे और या वे गुरु अपने उक्त 
'शिष्योंकी कौर्तिकौमुर्दोके सामने, उस वक्त इतने अप्रसिद्ध हो गये 
थे कि उनके नामेके उछ्ेखकी ओर लेखकोंकी प्रद्धत्ति ही नहीं हो 
“सकी अथवा उन्होंने उसकी कुछ जरूरत ही नहीं समझी। संभव है कि 
उन सुरुदेवेकि द्वारा उनकी विशेष उदासीन परिणतिके कारण 
'साहित्यसेवाका काम बहुत कम हो और यही वात बादको समय 
-बीतने पर उनकी अप्रसिद्धिका कारण बन गई हो | परंतु कुछ भी हो 
इसमें संदेह नहीं कि इस शिल्लेखमें, और इसी प्रकारंके दूसरे 
'शिलालेखेंमें भी, जिस ढंगसे कुछ चुने हुए आचार्योंके बाद 
-समंतमद्॒का नाम दिया है उससे यह विछ॒कुल स्पष्ट है कि स्वामी 
लव कप नामकी पुस्तक जिसे मिस्टर वी. 

रिया था, अथवा उसका संझोधितसं- 


+सकरण १९ १३ का छपरा हुआ। शिछाछेखोंके जो नये. नंबर कोष्टक आदियमें दिये 
ई वे इसी शोधित संस्करणके नम्बर हैं । | ; 


पिवृकुछ और गुरुकुछ । ५ 
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समंतभ< बहुत ही खास आचार्योमेंसे थे। उनकी कीति उनके 
गुरुकुछ अबबा गण गच्छसे ऊपर है; पिठृकुछको मी वह उलंघ गई 
है। और इस लिये, साधनाभावके कारण, यदि हमें उनके गुर 
छुछादिका पूरा पता नहीं चछता#तो न सही; हमें यहाँ पर उसकी 
चिन्ताको छोड़ कर अब आचार्यमहोदयके गरुणोंकी ओर ही विशेष 
च्यान देना चाहिये-यह मादुम करना चाहिये कि वे केसे कैसे गुर्णो- 
से विशिष्ट थे और उनके द्वारा धर्म, देश तथा समाजकी क्‍या कुछ 
सेवा हुई है | . 


हे भ्रवणवेल्गोलके दूसरे शिलालेखोंमें, और दूसरे स्थानोंके शिखालेखोंमें 
भी, फुन्दकुन्दको नन्दिगण तया दक्तीय गगका आचाये लिखा है। कुंदकुंदकी 
संशपरम्परामें दोनेसे समंतमद नन्दिगण अथवा देशीयगणके आचार्य ठहरते 
ह। परंतु अनसिद्धान्त भास्इरमें प्रकाशित सेनगयकी पद्चवलीमें आपको सेन- 
गणका भाचार्य सूचित किया द । यद्यपि यद्द पट्टावडो पूरी तौर पर पद्चायलीके 
दंगसे नहीं छियी गई और न इसमें समो आचार्योक्ा पह्कमसे उल्लेख है। 
फिर भो इतना तो स्पष्ट ही दे कि उसमें समन्तमद्रकों सेनगणके आाचायोंमें परिग*- 
दित किया दे | इन दोनोंके विदद्ध १०८ नंबरका शिलालेख यद बतढाता है 
वहद् नंदि और सेनादे मेदोंकों छिये हुए यद्द चार प्रधारका संपमेद भष्यकरूंफ- 
देवके स्वर्गरोट्पके याद उत्पन्न हुआ है और इससे सप्ंतभद्र न तो नन्दि- 
गनके रदते ६ और न सेनगगके; क्‍योंकि वे शकऋंझदेवसे यदुत पहले दो 
चुके हैं। अहलेद्देवसे पहलेऊे सादित्यमें इन चार प्रक्ारछे गर्मोश्ा कोई 
उप्लेष भी देसनेने नहीं जाता । इब्दनन्दिक 'नोविसारों और १०५ नंबरके 
शिछाससर्मे इन धातों संपोंछ्य प्रवर्तेड * भ्देदकि ” आवचाय्येडों लिया दे; परंथु 
यद घर सादित्य अकर्टेइदेवसे पहुत ही पोछ्ठेद्ा द॥ इसफ्रे सिवाय, विश्मम- 
पूदत-नरगीपुर ताछडेडे शिलाठेस मेन १०५ में ( ॥3, 0. ॥[] ) समंत- 
भदशों दानित संपद्ध अम्दगेत नम्दि संदर्श् अर्संगठ घारा ( शम्वय )छा 
दिद्रान्‌ सुखित दिया £।॥ ऐसी दाउनमें समेदमदओे गनरच्छादिका विपय 


फिलनी सड़बदमें दे इसे पाठक सायं समस सहघ्ते हैं । 


श्ट . खामी समन्तभद्र | 








प्रबल आतंक छाया हुआ था और लोग उनके" नेरात्म्यवाद, शून्यवाद 
क्षँणिकवादादि सिद्धान्तोंसे .. संत्रस्त थे--घबरा रहे थे---अथबा उन 
'एकान्त गर्तोंमें पड़कर अपना आत्मपतन करनेके लिये. विवश हो. रहे 
थे: उस समय दक्षिण भारतमें उदय होकर आपने जो छोकसेवा -की है 
बहा बड़े ही महत्तकी तथा चिरस्मरणीय है। और इस लिये शुभचंद्राचार्यने 
जो आपको “भार॑तभूषण' लिखा है वह बहुत ही युक्तियुक्त जान पड़ता है । 
:“जझ्वांमी समंतभद्र, यथपि, बहुत से उत्तमोत्तम शुणोंके स्वामी ये, 
फिर भी कवित्व, गमकत्व, वादित्व और वाम्मित्त नामके चार गुण 
आपमें असाधारण - क्रीटिकी- थोंग्यता 'वाले थे-ये चारों. ही शक्तियाँ 
आपमें खास तौरसे .विकाशको प्राप्त हुई थीं--और इनके कारण 
आपका. निर्मेछ यश -दूर॒ दूर तक चारों ओर फैल गया था | उस वक्त 
जितने वांदी, वाग्मी, केवि और गर्मक थे उन सब पर आपके यशकी 
: 9 समनन्‍्तभद्दो भद्राथों सातु भारतभूषणः ै--पॉडवपुराण। 


.. ३ “वादी 'बिजयवाग्बत्तिः--जिसकी वचनप्रश्नत्ति, विजयकी ओर हो उसे 
“वादी !”कहते हैं।.._ आओ 
+', ३ ९ बांग्मी तु जनरंजन:---जो अपनी वाकपढ्धता तथा शब्दचातुरीस दूसं- 


रोंको 383 करने अथवा अपना प्रेमी बना लेनेमें निपुण हो उसे * बाग्मी ” 
कहते हैं । 





४ ' कविनूतनसंदर्भ:---जो नये नये संदर्भ-नई-नई मौलिक रचनाएँ -तयार 
करनेमें समर्थ हो वह कवि है, अथवा ग्रतिभा ही जिसका उज्जीवन है, जो नानां- 
वर्णनाओंमें निषुण है, कृती है, नाना अभ्यासोंमें कुशलबुद्धि है और व्युत्पत्तिमान: 
(लोकिक व्यवहारोंमें कुशल ) है उसे भी कवि कहते हैं; यथा--- 

प्रतिभोज्जीवनो चानावर्णना /निषुण:क्ृती 
चानाभ्यासकुशाप्रीयमति व्युत्पत्तिमान्कवि३ । 
ह “--अलंकारचिन्तामणि । . 
५ “गमकः कृतिसेद्क४--जो दूसरे 


आला डे रे 'विद्वानोंकी 'कृतियोंके मर्मको समझने- 
अर उनकी तहतक पहुँचनेवाछा हो और दूसरोंको उनका मर्म तथा रहस्य 


गुणादिपरिचिय । श्र 
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जाया पड़ी हुई थी-जआपका यश चूडामणिके तुल्य सर्वोपरि था-और चह 
बादको भी बड़े बड़े विद्वानों तथा महात्‌ आचार्योके द्वारा शिशोधार्य 
'किया गया है। जैसा कि, आजसे ग्यारह सौ वर्ष पहलेके विद्वान, 
अगवज्निनसेनाचार्यके निम्न वाक्यसे प्रकट है--- 


कवीनां गकानां च दादीनां चएग्मिनामपि । 
यशःसामन्तमद्रीय मूर्ति चूडामणीयते ॥ ४४७॥ 
ह --भादिपुराण । 
भगवान्‌ समंतमभद्रंके इन वादित्व और कवित्वादि गुणोकी छोकर्मे 
कितनी धाक थी, विद्वानोंकि हृदय पर इनका कितना सिक्का जमा हुआ 
था जौर वे वास्तवर्मे कितने अधिक महत्तको छिये हुए थे, इन सब 
बार्तोका कुछ अनुमत्र करानेके ढिये नीचे कुछ प्रमाणवाक्योंका उलछेख 
किया जाता है--- हे 
( १ ) यशोधरचरितके कतों और विक्रमकी ११ वीं शताब्दीके 
'विद्वन्‌ महाकषि चादिराजसूरे, समंतभद्रको * उत्कष्टकान्य माणिक्यों- 
का रोहण ( पर्वत 9' सूचित करते हैं और साथ ही यह भावना करते 
हैं कि वे हमें सक्तिरूपी र्नेके समहको प्रदान करनेवाले हों--- 
श्रीमत्समेतभद्राद्याः काव्यमाणिक्यरोहणाः । 
सन्तु नः संततोत्कृष्टाः सक्तिरत्नोत्करमदाः ॥। 
(२)  ज्वानार्णव ? प्रंथके स्वयिता योगी श्रीशुभचंद्राचाये, 
वमंतमद्॒की “ क्वीन्द्रमालरानू ” विशेषणके साथ स्मरण करते हुए, 
डिखते हैं कि जहाँ आप जैसे कवीन्द्र सूर्योक्ती निर्मल सूक्तिरूपी 


"रा पप्पू -+-+++-+++०५++-+ 
समझानेमें अवीण दो उसे 'गमक' कहते हैँ । निययात्मक प्रत्ययजनक और संशय- 
छेदी भी उसीके नामान्तर हैं । 


२० स्वामी समन्तभद्र । 


विक्की कक का जज आल मनईाम/ग। ईशा /0// 
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किरणें स्कुरायमान हो रहीं हैं वहाँ वे छोग खद्योत या जुगनूकी तरह 
हँसीको ही प्राप्त होते हैं जो थोड़ेसे ज्ञानकों पाकर उद्धत हैं--कविता 
करने छगते हैं--और इस तरहपर उन्होंने समंत्भद्रके मुकावलेम 
अपनी कविताकी बहुत ही ल्घुता प्रकट की है--- 


समन्तभद्रादिकवीन्द्रभाखतां 
स्फुरन्ति यत्रामलसक्तिरब्मयः । 
व्रजन्ति खद्योतवदेव हास्यतां, 
. न तत्र के ज्ञानलवोद्धता जना। ॥ १४ ॥ 


( ३ ) अलंकारचिन्तामणिमें, अजितसेनाचार्यने समंतभद्रको नम- 
स्कार करते हुए, उन्हें * कविकुंजर ” * मुनिवंध ” और “ जनानन्द 
( लछोगोंको आनंदित करनेवाले ) लिखा है और साथ ही यह प्रकट 
किया है कि में उन्हें अपनी “ वचनश्री ” के लिये---वचनोंकी शोभा 
बढ़ाने अथवा उनमें शक्ति उत्पन्न करनेके लिये---नमस्कार करता हँ-- 


श्रीमत्समन्तभद्रादिकविक्ुुजरसंचयम्‌ । 
मुनिवंध जनानन्द नमामि वचनश्रिय | ३ ॥ 


(४) वरांगचरित्रमें, परवादि-दन्ति-पंचानन श्रीवधमानसूरि 
समंतभद्वेंकी “ महाकवीश्वर ” और “ सुतकेशात्लाम्ृतसारसागर ” प्रकट 
करते हुए, यह सूचित करते हैँ कि समंतभद्गर कुबादियों ( प्रतिवादियों ) 

' की विद्यापर जयलहाभ करके यशस्त्री हुए थे। साथ ही, यह भावनाः 
करते हैं कि वे महाकवीश्वर मुझ कविताकांक्षीपर प्रसन्न होवें---अर्थात्‌ , 


उनकी विद्या मेरे अन्तःकरणमें - स्फुरायमान होकर सुझे सफर. 
मनोरथ करें--- 


गुणादिपरिचय | २१ 


समन्तभद्रादिमहाकवीशवरा! कुवादिविद्याजयलब्धकीर्तयः । 
सुतकेशास्राम्॒तसारसागरा मयि असीदन्तु कवित्वकांक्षिणि ॥७॥ 

(५) भगवजिनसेनाचार्यन, आदिपुराणमें, समंतमद्रको नम* 
स्कार करते हुए, उन्हें * महान्‌ कविवेधा ” कवियोंको उत्पन्न करनेवाला 
महान्‌ विधाता अर्थात्‌ , महाकवि-अ्रह्मा लिखा है और यह प्रकट किया 
है कि उनके वचनरूपी वज्नपातसे कुमतरूपी पर्वत खंड खंड हों 
गये थे ।--- 

नमः समन्तभद्राय महते कविवेधसे । 
यदहदचोवज्ञपातेन निर्मिन्नाः कुमताद्र॒यः ॥ 

(६ ) ब्रह्म अजितने, अपने “ हनुमर्चारेत्र'में, समन्‍्तभद्का जय- 
घोप करते हुए, उन्हें “ मब्यरूपी कुमुदोंको प्रफुल्ठित करनेवाढा 
चंद्रमा ? लिखा है और साथ ही यह प्रकड किया है कि वे “ दुर्वा- 
दियोंकी वादरूपी खाज ( खुजली ) को मिटानेके लिये अद्वितीय महौ- 
पधि ” थे--..उन्होंने कुबादियोंक्री बढ़ती हुईं वादामिछापाकों ही नष्ट 
कर दिया था--- 

जीयात्समन्तमद्रोज्सी मज्यकैरवर्च॑द्रमाः । 

दुवोदिवादकंइनां शमनकमहोपधिः ॥ १९ ॥| 

, (७) श्रवर्णवल्गोडके झिझालेख नं० १०५ (२५४ ) में, जो 

इक संवत्‌ १३२० का डिखा हुआ है, समंतमद्रको 'वादीमत्रज्ञांकुश- 
सूक्तिनाढ' विज्येषणके साथ स्मरण किया है---अर्यात्‌ , यह सूचित किया 
है कि समंतभद्रकी सुन्दर उक्तियोका समूह बादीरूपी हल्तियोंकों बशमें 
फरनेफे लिये बर््जादुद्धका काम देता है | साथ ही, यह भी प्रकट किया 
है. कि समन्तम्ंके प्रमावसे यह संधूर्ण परष्वी दुर्वादकोंकी वाताते भी 
विहान हो गई---ठनकी कोई थात भी नहीं करता-- 


२२ स्वामी समनन्‍्तभद्र । 





समन्तभद्गस्स चिराय जीया -- 
हादीभवज़ांकुशस्तक्तिजाल! | 
यस्य अभावात्सकलावनीयं 
वेध्यास दुवादुकवात्तेयापि ॥ 

इस पथके बाद, इसी शिलालेखमें, नीचे लिखा पद्य भी दिया हुआ 
है और उसमें समन्तभद्गके वचनोंको “ स्फुटरुनदीप ? की उपमा दी है 
और यह बतलाया है कि वह दैदीप्यपान रत्नदोपक उस न्रैलोक्यरूपी 
संधर्ण महलको निश्चित रूपसे प्रकाशित करता है जो स्पात्कारसुद्राको 
लिये हुए समस्तपदार्थेसे प्र्ण है और जिसके अन्तराल दुर्वादकोंकी: 
उक्तिरूपी अन्धकारसे आच्छादित हैं-.._ 


स्यात्कारस॒द्रितसमस्तपदार्थपृणे 
त्रेलोक्यह म्येमखिलं +| 

पल स खल व्यनक्ति । 
दुवोदुकोक्तितमसा पिहितान्तरार 
सामन्तभद्रवचनस्फुटरत्नदीप) ॥ 

४० वें शिलालेखमें भी, जिसके पद्म ऊपर उद्धृत किये गये हैं, 
समन्तभद्रको * स्पात्कारमुद्रांकिततत्तद्प ” और « वादिसिंह ? लिखा 
है | इसी तरह पर खेताम्बस्सम्प्रदायके प्रधान आचार्य श्रीहरिभद्र- 
सूरिने, अपनी “अनेकान्तजयपताका ! में सर्मतभद्रका “वादिमुरुय ! 
विशेषण दिया है और उसकी स्वोपज्ञ टौकामें लिखा है-.../ आह च 
वादिसुख्यः समंतभद्रः 2 ॥ ु 

: ( ८ ) गद्यचिन्तामणिमें, महाकवि वादीभसिंह समंतभद्र मुनी- 
शरकी * सरखतीकी खच्छेंदविहारभूमि ” लिखते हैं, जिससे यह 
सूचित होता है कि समंतभद्वके हृदय-मंदिरमें सरस्वती देवी विनाह - 


गुणादिपरिचिय | र्‌३- 


किसी रोक ठोकके पूरी आजादीके साथ विचरती थी और इस लिये 
समंतभद्र असाधारण विद्याके धनी थे और उनमें कवित्व वाम्मिल्रादि 
शक्तियाँ उच्च कोठिके विकाशको प्राप्त हुईं थीं यह स्वतः ही स्पष्ट हो 
जाता है। साथ ही यह भी प्रकठ करते हैं क्रि उनके वचनरूपी वज्के 
निपातसे प्रतिपक्षी सिद्धान्तरूपी पर्वतोंकी चोटियाँ खंड खंड हो गई 
थीं--..अर्थीत्‌ समन्तमद्रके आगे, बड़े बढ़े प्रतिपक्षी सिद्धान्तोंका प्रायः 
कुछ भी गौर नहीं रहा था और न उनके प्रतिपादक प्रतिवादीजन ऊँचा 
मुँह करके ही सामने खड़े हो सकते ये--- 
सरस्तिस्वरविहारभूमय! समन्तमद्रप्रमुखा मुनीधराः । 
जयन्ति वाखज्निपातपादितगप्रतीपराद्धान्तमहीघभ्रकोटयः ॥ 

(९ ) अ्वणवेल्गोडके शिछाढेख नं० १०८ में, जो शक सं० 
१३८५५ का लिखा हुआ है और जिसका नया नंबर २७५८ है, 
मंगराजकत्रि] सूचित करते हैं कि समतमद्र वलाकपिच्छके बाद 
£ जिनशासनके प्रणेता ? हुए हैं, वे * भद्र॒मूर्ति ” थे और उसके 
बचनरूपी वज्जञके कठोर पातसे प्रतिवरादीरूपी पर्वत चूर चूर हो गये 
थे---काई प्रतिवादी उनके सामने नहीं ठहस्ता था--- 

समन्तमद्रोज्जनि भद्गमूर्तस्ततः श्रणेता जिनशासनस्प । 

यदीयवागज्ञकठोरपातश्वर्णीचकार प्रतिवादिशेलान ॥ 

( १० ) समंतमद्रके सामने प्रतिवादियोंक्ी---कुबादियोंकी क्या 
दाउत होती थी , और वे कैसे नम्र अथवा विपण्ण और किंकर्तन्यवि- 
मूह बन जाते थे, इसका कुछ आभास अलंकार-चिन्तामणिमें उद्ठ्त 
किये हुए निम्न दो पर्धोसि मिलता है-.. हि 

कुबादिनः स्वकान्तानां निकटे परुपोक्तयः | 
समन्तमद्रयत्यग्रे पादि पादीति सक्तयः || ९-३१५ 
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श्रीमत्समन्तभद्राखौ्ये महावादिनि चागते । 
कुबादिनो5लिखन्भूमिमंशुछ्टरानतानना। ॥ ५-१५६ 
पहले पद्मयसे यह सूचित होता है कि कुवादीजन अपनी ब्ियोकि 
निकट तो कठोर भाषण किया करते थे---उन्हें अपनी गर्वोक्तियाँ 
सुनाते थे--परंतु जब समंतभद्र यतिके सामने आते थे तो मधुर 
भाषी बन जाते थे और उन्हें ' पाहि पाहि '--रक्षा करो, रक्षा करो, 
अथवा आप ही हमारे रक्षक हैं; ऐसे सुन्दर मृदुबचन ही कहते वनता 
था । और दूसरा पद्य यह बतछाता हैं कि जब महावादी समंत्तभद्र 
( समास्थान जादिमें ) आते थे तो कुबादि जन नीचा मुख करके 
अँगूठोंसे पृथ्वी कुरेंदनें छगते थे---अर्थीत्‌ उन छोगों पर--प्रतिवादि- 
यों पर समंतभद्रका इतना प्रभाव पड़ता था कि वे उन्हें देखते ही 
विषण्ण वदन हो जाते और कि कर्तव्यविमूढ वन जाते थे । 
. (११) अजितसेनाचार्यके “ अलुंकार-चिन्तामणि ! प्रंथर्मे और कवि 
हस्तिमतलके “विक्रान्तकौरब! नाटककी प्रशस्तिें एक पद्य निम्न 


- प्रकारसे पाया जाता है--. 


अवैद्धतटमठति झदिति स्फुटपड॒वाचाट घूजेंटेजिह्ा । 
वादिनि समन्‍्तभद्रे स्थितवति सति का कथान्येषास ॥ 


, इसमें यह बतलाया है कि वादी समन्तभद्गकी उपस्थितिमें, चतुराईके 


साथ स्पष्ट, शीघ्र और बहुत बोलनेवाले घूर्जटिकी जिह्या ही जब झञीघ्र 
अपने बिलमें घुस जाती हे---उसे कुछ बोल नहीं आता--.. तो फिर 
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१ “ जिनेन्द्रकल्याणास्युद्य 'प्रंथकी ग्रशस्तिसें भी, जो शक सें० १२४१ में 
वनकर समाप्त हुआ है, यह पद्म पाया जाता है, सिर्फ “धूजेंटेजिंह्ा” के स्थानरमें 
* धूजेंटेरपि जिह्ा ? यह पाठान्तर कुछ अतियोंमें देखा जाता है। 


शुणादिपरिचय । श्ष 


दूसरे विद्वानोंकी तो कथा ही क्या है? उनका अस्तित्व तो समंतभद्धके 
सामने कुछ भी महत्त नहीं रखता | 
इस पद्यसे भी समंतमद्रके सामने प्रतिवादियोंकी क्या हालत होती 
थी उसका कुछ बोध होता है । 
कितने ही विद्वानोने इस पद्यर्मे “ घूर्जटि!'को “ महादेव” अथवा 
< दिव'का पर्याय नाम समझा है और इस छिये अपने अनुवादमि 
उन्होंने ' घूर्जटि!की जगह महांदेव तथा शिव नार्मोका ही प्रयोग किया 
“है। परंतु ऐसा नहीं है। भछे ही यह माम, यहाँपर, किसी व्यक्ति 
विशेषका पर्याय नाम हो, परंतु वह महादेव नामके रुद् अथवा शिव 
नामके देवताका पर्याय नाम नहीं है | महादेव न तो समंतमदके सम- 
सामयिक न्यक्ति थे और न समंतमद्रका उनके साथ कमी कोई साक्षा- 
त्कार या बाद ही इमआ | ऐसी हाठतमें यहाँ “ घूर्जठि/्से महादेवका 
अर निकालना भूलसे खाली नहीं है । वास्तवर्मे इस पद्यकी रचना 
केबछ समन्तमद्रका महत्त्त ख्यापित करनेके डिये नहीं हुई बल्कि उसमें 
समंतमद्रफे वादविपपषकी एक खास घटनाका उल्लेख किया गया है 
आर उससे दो ऐतिद्ासिक तत्तवोंका पता चलता है--.एक तो यह कि 
सर्मतमद्रके समयमें “धूर्जटि! नामका कोई वहुत बढ़ा विद्वान्‌ इआ है, जो 
चतुराईके साथ स्पष्ट शीघ्र जीर बहुत बोडनेमें प्रसिद्ध था; उसका यह 
'विशेषण भी उसके तात्कालिक व्यक्तिवेशेष होनेको और अधिकताके 
साथ सूचित करता है; दूसरे यह कि, समतमद्रका उसके साथ बाद 
हुआ, जिसमें बढ शात्र ही निदततर हो गया जीर उसे फ़िर कुछ बोछ 
नहीं भापा। 
प्रधका यद्द झाशय उसके उस प्राचीन रूपसे और भी ज्यादा 
स्पथ् हो जाता दे जो, शक सं० १०५७ में उल्हो्ण हुए, महिपेण- 
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प्रशस्ति नामके ५७ वें (६७ वें ) शिलालेखमें पाया जाता हैं ओर 
वह रूप इस प्रकार है--- 
अवदुतठमठति झटिति स्फुटपड़वाचाटपघूजेटेरपि जिद्गा । 
वादिनि समन्तभद्रे स्थितवति तव सदसे भूप कास्थान्येपां ।। 
इस पद्ममें “घूजेंटि 'के वाद 'अपि' शब्द ज्यादा है और चोथे 
चरणमें 'सति का कथान्येपाकी जगह “तब सदसि भूप का- 
स्थान्येपां' ये शब्द दिये हुए हैं। साथ ही इसका छंद भी दूसरा है ॥ 
पहला पद्म * आयी ” और यह * आयोीगीति! नामके छंदमें है, 
जिसके समचरणोंमें बीस वीस मात्राएँ होती हैं | अत्छु; इस पद्ममें: 
पहले पचसे जो झब्दभेद है उस परसे यह मादम होता है कि यह 
पद्च समंतभद्रकी जोरसे अथवा, उनकी मौजूदगीमें, उनके किसी: 
शिष्यकी तरफसे, किसी राजसभामें, राजाकों सम्बोधन करके कहा . 
गया है। वह राजससा. चाहे वही हो जिसमें “ घूर्जटे ” को. परानित 
किया गया हैं और या वह कोई दूसरी ही राजसभा हो | पहलीः 
हाल्तमें यह पच्च घूर्जटिके निरुत्तर होनेके वाद समास्थित दूसरे विद्वा- 
नोंको छक्ष्य करके कहा गया है और उसमें राजासे यह प्रूछा गया है 
कि. घूजटि जैसे विद्वानक्की ऐसी हाढत होनेपर अब आपकी सभाके 
दूसरे विद्वा्नोकी क्या आत्था है £ क्‍या उनमेंते कोई बाद करनेकीः 
हिम्मत रखता है ! दूसरी हालूतमें, यह. पत्च समंतभद्के वादार्स सम- 
यका वचन माछम होता है और उसमें घू्जटिकी स्पष्ट तथा गुरुतर 
पराजयका उल्लेख करके दूसरे विद्वानोंको यह चेतावनी दी गई है कि. 
५३ वें वर्ष, कीलक संचत्सर ( ६० सन्‌ ११२८ ) का लिखा 


है। बस पा ११९८ ) का खिला हुआ है, यह पद 
इसी प्रकार दिया है देखो ए. कणोटिका, जिल्द १९ वीं | 
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वे बहुत सोच समझकर वादमें प्रइत हो । शिठालेखमें इस पथको 
समन्तभद्रके बादारंभ-समारंभ समयकी दक्तियोंमें ही शामिल 
किया है #। परंतु यह पथ्य चाहें जिस राजसमार्मे कहा 
गया हो, इसमें संदेह नहीं कि इसमें जिस घटनाका उछेख 
किया गया है वह बहुत ही महत्वकी जान पड़ती है। ऐसा 
माद्धम होता है कि घूर्जटिं उस वक्त एक बहुत ही बढाचढ़ा प्रसिद्ध 
प्रतिवादी था, जनतामें उसकी बड़ी घाक थी और बह समंतभद्रके 
सामने घुरी तरहसे पराजित हुआ था | ऐसे महावादीकों छीलामात्रमें 
परास्त कर देनेते समनन्‍्तमद्रका सिक्का दूसरे विद्वानों पर और भी 
उवादा अंकित हो गया और तबसे यह एक कहाबतसी प्रसिद्ध हो गई: 
कि ' घूर्जटि जैसे विद्वान्‌ ही जब समंतमद्रके सामने वादमें नहीं ठहर 
सकते तय दूसरे विद्वानोंक्री कया सामर्थ्य है जो उनसे वाद करें । 

समन्तभद्रकी बादशक्ति कितनी अप्रतिहत थी और दूसरे विद्वारनोपर 
उसका कितना अधिक तिक्का दया प्रमाव था, यह बात ऊपरके अब- 
तरणेसि बहुत कुछ स्पष्ट हो जाती है, फिर भी हम यहां पर इतना 
और बतखा देना चाहते है कि समन्तमद्गका वाद-क्षेत्र संकुचित नहीं 
था । उन्हेंने उसी देशमें अपने बादकी विजयदुंदुमि नहीं बजाई जिसमें 
मे उत्पन् हुए थे, बल्कि उनकी बादप्रीति, छोगोंके अतान भावकों 
दूर फरके उन्हें सन्‍्मागकी ओर लगानेकी घुम मावना और जैन सिद्धा- 

* झँसा दि उन क्षियोंद्ध पहले दिये हुए निम्र याफयसे प्रझ्ट द-- 

७ सहदषदिषा पिधदादादारसर्मसंमपिजुमितामिस्पकपः घूषछप: ।" 

है भादरेश ४ * केटेडाग ! में पूडरिशें एड “झदि" 7020 डिसा ५ और 


हरि सास पिश्ञानहों रहते हैं, जेा दि इसे पहछे कुठनोटमें दिये हुए उसके 
झछक्षणों दे मादम होप्य । 


०८ स्वामी समन्तभद्र | 


हर समन कर कह न नर अत लक एल अर रकम ता 3 अल अब 


“न्तोंके महत््वकों विद्वानोंके हृदयपटछपर अंकित कर देनेकी सुरुचि इतनी 
बढ़ी हुई थी कि उन्होंने सारे भारतवर्षकों अपने वादका छीलात्यड 
बनाया था | वे कभी इस बातकी प्रतीक्षा नहीं करते थे [कि कोई दूसरा 
“उन्हें वादके लिये निमंत्रण दें और न उनकी मनःपरिणति उन्हें इस 
<बातमें संतोष करनेकी ही इजाजत देती थी कि जो लोग अज्ञान भावसे 
“मिथ्यात्वरूपी गर्तों (खड्डों) में गिरकर अपना आत्मपततन कर 
रहे हैं उन्हें वैसा करने दिया जाय । और इस लिये, उन्हें जहाँ 
न्कहीं किसी महावादी अथबा किसी बड़ी वादशालाका पता छगता 
था वे वहीं पहुँच जाते थे और अपने वादका डंका# बजाकर विद्वानों 
को स्वतः वादके लिये आह्वान करते थे | .डंकेको सुनकर वादीजन, 
यथानियम, जनताके साथ वादस्थानपर एकत्र हो जाते थे ओर तब 
समंतसद्र उनके सामने अपने सिद्धान्तोंका बड़ी ही खूबीके साथ 
विवेचन करते थे और साथ ही इस बातकी घोषणा कर देते थे कि 
उन सिद्धान्तोंमेंसे जिस किसी सिद्धान्तपर भी किसीकों आपत्ति हो वह 
चादके लिये सामने आजाय । कहते हैं कि समन्तभद्वके स्पाद्वाद 
“नन्‍्यायकी तुलामें तुले हुए तत्तमाषणको सुनकर छोंग मुग्ध हो जाते थे 
और उन्हें उसका कुछ भी विरोध करते नहीं बनता था---यदि कभी 





# उन. दिनों समन्तभद्रके समयमें-फाहियान ( हें० स० ४०० ) और 
हेनत्सेंग ( ६० स० ६३० ) के कथनानुसार, यह दस्तूर था कि नगरमें किसी 
-सावेजनिक स्थानपर एक डंका ( मेरी या नक्कारा ) रक्खा जाता था और जो 
कोई विद्वान किसी मतका प्रचार करना चाहता था अथवा वादसें, अपने 


'पाण्डित्य और नपुण्यको सिद्ध करनेकी इच्छा रखता, था वह, वादघोषणाके 
तीरपर, उस डंकेकी वजाता था । 


--हिस्टरी आफ कनडीज लिटरेचर । 


गुणादिपरिचय । २९ 





कोई मनुष्य अहंकारके वश होकर अथवा नासमझके कारण कुछ 
विरोध खड़ा करता था तो उसे शाघ्र ही निरुत्तर हो जाना पड़ता था [« 
इस तरह पर, समंतभद्गर भारतके पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, प्रायः 
सभी देशोरमिं, एक अप्रतिद्वंद्वी सिहकी तरह क्रीडा करते हुए, निर्भय-- 
ताके साथ बादके डिये धूमे हैं | एक बार आप घूमते हुए “कर- 
हाटक' नगरमें भी पहुँचे थे, जिसे कुछ विद्वानोंने सतारा जिलेका” 
जाघुनिक 'कप्हाड या कराढ” और कुछने दक्षिणमहाराष्ट्रदेशका 'कोल्हा-- 
पुर नगर बतछाया है, और' जो उस समय बहुतसे भर्टो ( बीर 
योद्धाओं ) से युक्त था, विद्याका उत्कट स्थान था और साथ ही अल्पः 
विस्तारवाछा अथवा जनाकीर्ण था । उस वक्त आपने वहँके राजा परः 
अपने वादप्रयोजनको प्रकट करते हुए, उन्हें अपना तह्रिपयक जो 
परिचय, एक पद्यमें, दिया था वह श्रवणबेल्गोल्के उक्त ५४ वें 
शिलालेखमें निम्न प्रकारसे संग्रहीत है--- । 

पूंदे पाटलिपुत्रमध्यनगरे मेरी मया ताडिता 

पश्चान्मालवसिन्धुठकविपये कांचीपुरे चैदिशे.। 

प्राप्तो5ह करहाटके बहुभटट विद्योत्कर्ट संकर्ट 

वादार्थी विचराम्यहं नरपते शादेलविक्रीडितं ॥ 
लिटरेचर ? प० २३। 

३ देखो, मिस्टर बी० लेबिस राइसकी “ इंस्क्रिप्‌शन्स ऐंट भ्रवणबेल्गोल ' 

नामकी पुस्तक, छ० ४३; परंतु इस धुस्तकके द्वितीय संशोधित संस्करणमें, जिसे 


आर« नरापंद्ाचारने तैय्यार किया हैं, शुद्धिप्रद्वारा “ कोल्हापुर * के स्थानमें- 
* कप्हाड ” बनानेकी सूचना की गई है | 


३ यह पथ ब्रह्म नेमिद्तके “ आाराधनाकयाक्रोप ” में भी पाया जाता हे 
परंतु यद् भंय भ्िलाठेखसे कई सी वर्ष पीछेक्ा बना हुआ है। 


ज्छे 


३० स्वामी समन्‍्तभद्र | 
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ध्ढ 


इस पद्में दिये हुए आत्म-परिचयंसे यह माछूम होता है कि 'कर- 
-हाटक ” पहुँचनेसे पहले समन्तभद्रने जिन देशों त्तथा नगरोंमें वादके 
“छिये विहार किया था उनमें पाठलीपुत्र (पटना ) नगर, मालव, 
'( मालवा) सिन्धु तथा 'ठंक्क ( पंजाब ) देश, कांचीपुर € कांजीवरम ) 
और बैदिश ( मिलूसा ) ये प्रधान देश तथा जनपद थे जहाँ उन्‍होंने 
बादकी भेरी बजाई थी और जहाँ पर किसीने भी उनका विरोध नहीं 





१ करनिंघम साहवने अपनी .07८८४८ (5९०४77५०7ए (प्राचीन भूगोल) 
नामकी पुस्तक में “ ठक्क ” देशका पंजाब देशके साथ समीकरण किया हें 
( 5, १. प. 30 ); मिस्टर छेविस राइस साहवने भी अपनी अवणबेल्गोल- 
के शिलालेखोंकी एंस्तकमें उसे पंजाब देश लिखा है । और “ द्विस्टरी आफ 
“कनडीज. लिटरेचर ” के लेखक मिस्टर ऐडवर्ड पी० राईस साहबने उसे 77 
776 एिपरागरं४० लिखकर पंजावका एक देश वतलाया है । परंतु दसारे कितने 
ही जैन विद्वानोंने “ ठक्क ” का “ढक्क ” पाठ बनाकर उसे बंगाल प्रदेशका 
« ढाका ” सूचित किया है, जो ठीक नहीं है । पंजाबमें, “अटक ” एक अंदेश है । 
संभव हैं उसीकी वजहसे प्राचीन कालूमें सारा पंजाव “उक्त”! कहलाता हो, 
अथवा उस खास ग्रदेशका ही नाम ठक्क हो जो सिंधुके पास है। पदमें- भी 
“< सिंधु ? के बाद एक ही समस्त पदमें उक्कको दिया है इससे वह पंजाव देश 
या उसका अटकवाब्ण प्रदेश ही माहूम होता है-बंगाल या ढाका नहीं। पंजाब- 
के उस भ्रदेशमें “ठट्ठां' आदि और भी कितने ही नाम इसी किसम के पाये जाते 
हैं। प्राक्तनविमषेदिचक्षण राव बहादुर आर० नरसिंहाचार एम० ए० ने भी . 
-ठक्कको पंजाव देश ही लिखा है । ह 
- * विदिशाके अदेशको वेद्श कहते हैं जो दशाणं देशकी राजधानी थी और . 
“जिसका वर्तमान नाम मिलसा है। राइस साहवने “कांचीपुरे बैदिशे ? का अर्थ 
१0 0€ 09: ० ४९ ज्व # 2गपटीए पिया था जो गछत था और जिसका 
सुधार श्रवणबेल्गोल शिलालेखोंके संशोधित संस्करणमें कर दिया गया है । ड्सी 
स्तरह पर आगय्यंगर महाशयने जो उसका अर्थ [ 2 


च्निर्णीपलाए 
९ थाटाओ किया है वह भी टोछ नहीं है । के | ह 


गुणादिपरिचय ] श्र 





(किया था | साथ ही, यह भी माद्ठम होता हैं कि सबसे पहले जिस 
प्रधान नगरके मध्यमें आपने वादकी भेरी बनाई थी वह * पाठलीपुत्र 
नामका शहर था, जिसे आनकछ * पटना ? कहते हैं और जो सम्राट 
चंद्रगुप्त ( मौर्य ) की राजवानी रह चुका है। 

४ राजावछीकथे ” नामकी कनडी ऐतिहासिक पुस्तकर्मे मी समंत- 
अद्वका यह सब आत्मपरिचय दिया हुआ है---विशेषता सिर्फ इतनी ही 
है कि उसमें करहाटकसे पहले “ कर्णोट” नामके देशका भी उछेख 
है, ऐसा मिस्टर छेविस राइस साहव अपनी “ इन्स्क्रिपशन्स ऐट्‌ श्रवण- 
जेल्गोल ” नामक पुस्तककी प्रस्तावनामें सूचित करते हैं । परंतु इससे 
यह माहुम न हो सका कि राजाबछी कथेक्रा वह सव परिचय केबछ 
कनडीमें ही दिया हुआ है या उसके लिये ठक्त संस्कृत पद्यका भी, 
प्रमाण रूपसे उछेंख किया गया है | यदि वह परिचय केबल कनडीमें 
ही है तव तो दूसरी वात है, और यदि उसके साथमें संस्कृत पद्य भी 
डगा हुआ है, जिसकी वहुत कुछ संभावना है, तो उसमें करहाटकसे 
पहले “कर्णाठ'का समावेश नहीं वन सकता; वैसा किये.जाने पर छंदो- 
भंग हो जाता है और गछती साफ तौरसे माछूम होने छगती है। हाँ, 
यह हो सकता है कि पयका तौसरा चरण ही उसमें “ कर्णाठे करहाटके 

बहुमंटे विद्योत्कटे संकटे ' इस प्रकारसे दिया हुआ हों। यदि ऐसा है तो यह 
“३ दमासी इस कल्पनाके बाद, बाबू छोटछाठजी जैन, एम० भार० ए० एस० 
कल्-कत्ताने, 'क्ोटक शब्दानुशासन'की लेविस राइस लिखित भूमिकाके आधार पर, 
'एक अधूरासा नोट छिखकर इमारे पास मेजा है । उसमें समन्तभद्रके पॉरेचयका[ 
डेढ़ पथ दिया है, और उस्ते “ राजावडिकथे!का बतलाया दे, जिसमेंसे एक पद्य 
सो “ ढांच्यां नभाटकोई? वाठा ६ और बाक्रोका आधा पय इस प्रकार है--- 

कर्णाटे करह्ाटके वहु मटे विद्योत्कदे संकंदे 

पादार्थ विजद्वार संप्रतिदिन शादूंझ॑बिक्रीडितम्‌ 


३२ स्वामी समन्तभद्र । 


किन्दक लक न्दनक नदी निक नकद नस शट रपट यन न कक पक सा सा के आज नर शक *मरिशम शीश, 


कहा जा सकता है कि वह उक्त पद्यका दूसरा रूप है जो करहाटकके 
बाद किसी दूसरी राजसभामें कहा गया होगा. परंतु वह दूसरी राज- 
सभा कौनसी थी अथवा करहाटकके बाद समंतभद्वने और कहाँ 
कहाँ पर अपनी वादसेरी बजाई है, इन सब वातोंके जाननेका इस 
समय साधन नहीं है । हां, राजाबडीकथे आदिसे इतना जरूर मादम 
होता है कि समंतभद्र कौशांम्बी, मणुवकहल्ली, रांम्बुश (१), पुण्ड्ोड़ू, देश- 
पुर और वाराणसी ( बनारस ) में भी कुछ कुछ समय तक रहे हैं । 
परंतु करहाटक पहुँचनेसे पहले रहे हैं या पीछे, यह कुछ ठीक माद्मः 
नहीं हों सका। 


बनारसमें आपने वहेकि राजाको सम्बोधन करके यह वाक्य भी कहां 
था कि--- 


६ राजेंन्‌ यस्यास्ति शक्ति: स वदतु पुरतो जैननिग्रेन्थवादी । * 
अथीत्‌--हे राजन मैं जैननिग्रन्थवादी हूँ, जिस किसीकी भी शक्ति 
सुझसे वाद करनेकी हो वह सन्मुख आकर वाद करे। 


और इससे आपकी वहाँपर भी स्पष्ट रूपसे वादघोषणा पाई 
जाती है | परन्तु बनारसमें आपकी वादघोषणा ही होकर नहीं रह गई 
बाल्कि वाद भी हुआ जान पड़ता है जिसका उल्लेख तिरुमकूडल- 


१ अलाहावादके निकट यमुना तट पर स्थित नगर; यहाँ एक समय बौद्ध: 
घर्मका वढ़ा अचार रहा है। यह वत्सदेशकी राजधानी थी । 

२ उत्तर वंगालका पुण्ड नगर । ह | 

३ कुछ विद्वानोने “ दशपुरको आधुनिक “ मंदसौर ( मालवा ). ओर 
कुछने * धोलपुर ” लिखा है; परंतु पम्परामायण ( ७-३५ ) में उसे 'उज्वयिनी 
के पासका नगर बतलाया है और इसलिये वह .* मन्दसौर ही मादम होता है ४ 

४ यह  कांच्यां नम्माठकोई” पद्यका चौथा चरण है। 


गुणादिपस्विय | श्शे 





नरसीपुर ताल्ठुकेके शिलाठेख नं० १०७ के निम्नपद्यसे, जो शक सं० 

११०५८ का छिखा हुआ है, पाया जाता हैं-- 
समन्तभद्गस्संस्तुत्य/ कस्य न स्यान्युनीशरः ) 
वाराणसी श्वरस्थाग्रे निर्निता येन विद्विपः ॥ 

इस पद्ममें छिखा है कि “ वे समन्तभद्र मुनीश्वर मिन्होंने वाराणसी 
( बनारस ) के राजांके सामने शन्नुओंकी--मिथ्यैकान्तवादियोंको- 
परास्त किया है किसके स्तुतिपात्र नहीं हैं? अर्थात्‌, सभीके द्वारा 
स्तुति किये जानेंके योग्य हैं। 

'समन्तमद्रने अपनी एक ही यात्रामें इन सब देशों तथा नगरोंमें 
परिश्रमण किया है अथवा उन्हें उसके लिये अनेक यात्रा करनी पड़ी 
हैं, इस बातका यद्यपि, कहीं कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता फिर भी 
सनुमवसे सौर आपके जीवनकी कुछ घटनाओंसे यह जरूर माद्ुम 
होता है कि आपको अपनी उद्देशसिद्धिके लिये एकसे अधिक वार यात्राके 
ढिये ठठना पढ़ा है--“ ठक्क ” से कांची पहुँच जाना और फिर 
वापिस बैदिश तथा करहाटकको आना भी इसी बातकों सूचित करता 
है। बनारस आप कांचीसे चछठकर ही, दशपुर होते हुए, पहुँचे थे। 

समन्तभद्रके सम्पंधर्मे यह मी एक उछेख मिडता है कि वे “पद- 
द्विक! थे--चारणे ऋद्विसे युक्त थे-अथीत्‌ उन्हें तपके प्रमावतते चछनेकी 





३  तत्त्वाथ-राजयार्तिक में भश्यकलंडदेयने चारणर्दियुक्तोंडा जो कुछ 
स्यरूप दिया है यद इस प्रकार द-- फ्रियाविषया ऋट्धिद्टिवेधा चारणाउस्ता- 
फादागामिएयं चेति । रत्न चारणा अगेझविधा: चसनंथातंमुपुष्परत्रधेण्य्षे- 
शिणायारट्यनगमना३ । जल्मुप्रादाय याध्यादिष्यप्दायान, जीदागदिराधयंस: 
सूसमायिव पादोद्धारनिश्ेषफ्रछा थछचारणा: । भुव उपयाकाशे ८तुरगुरू- 
प्रमाणे पंपो्धेषनिक्षेप्ीध्रकरणपतयों यहुयोजनशतास गरममप्रदणा संघ- 
चअारणा: । एवमियरे चर घेदितस्पाः 7 +-अध्याव ३, सूत्र ३६। 


8 ० पल 
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|. ॥»] 


देसी शक्ति प्रात्त हो गई थी जिससे वे, दूसरे जीवोंको बाधा न पहुँ- 


चाते हुए, झीघ्रताके साथ सैकड़ों कोस चले जाते थे | उस उल्लेखके 
कुछ वाक्य इस प्रकार हैं--..- 


““समन्तभद्राज्यों मुनिर्जीयात्पदद्धिकः || 
--विकरान्तकोरव प्र० । 
““समंतभद्रार्यों जीयात्माप्तपदर्द्धिकः । 
““जिनेन्द्रकल्याणाश्युद्य । 
“““समंतभद्रस्वामिगल पुनर्दीक्षिगोण्ड तपस्सामथ्थदिं 
चंतुरहुलचारणत्म पडेदु........ । 
“--राजावलीकथे । 

'ऐसी हाल्तमें समन्तभद्गके लिये सुदूरदेशोंकी लम्बी यात्राएँ करना 
भी कुछ कठिन नहीं था । जान पड़ता है इसीसे वे मारतके प्राय: सभी 
आन्तोंमें आसानीके साथ घूम सके हैं | 

. समंतभद्रके इस देशाटनके सम्बन्धमें मिस्टर एम, एस, रामत्वामी 
आय्यंगर, अपनी “स्टडीज इन साउथ इंडियन जैनिज्म? नामकी पु- 
ःस्तकमें लिखते हैं--- 


०एए70न्ंपणा ग07 0:96: 5९८७ छगीक्षटएटाण 9९ फटा? 


अर्थीतू---यह स्पष्ट है कि पमन्तभद्र एक बहुत बड़े जैनधर्मप्रचा- 
के सिम्शोंओे 3-5 हि परी ०. सु * 
"+ |, ।जन्होंने जैनसिद्धान्तों और जैन आचारोंको दूर दूर तक बिस्ता- 


रे 
33. कल थ्‌ न आ नेका ञ्यो ८ | ४३५ 
रत ताथ फैलानेका उद्योग किया है, और यह कि जहाँ कहीं वे गये हैं 
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उन्हें दूसेर सम्प्रदायोकी तरफसे किसी भी विरोवका सामना करना 
नहीं पड़ा | 


४ हिस्टरी आफ कनडीज डिटेरेचर' के लेखक--कनड़ी साहित्यका 
इतिहास लिखनेवाले--मिस्टर एडवर्ड पी० राइस साहब समंतभद्गकी 
रुक तेजश्रूर्ण प्रभावशाडी वादी छिखते हैं और यह प्रकट करते हैँ के 
थे सार भारतवर्ष जैनधर्मका प्रचार करनेवाझे एक महान्‌ प्रचारक थे | 
साथ ही, यह भी सूचित करते ६ कि उन्होंने वादभेरों बजानेके ठस 
दस्तूरसे पूय छाम उठाया हैं, जिसका उछेख पौछे एक फुटनोठमें किया 
गया द, और थे बढ़ी दक्तिके साथ जैनवर्मके ' स्याद्माद-सिद्धान्त! को पुष्ट 
करनेमें समर्थ हणु है # | 


यहाँ तकके इस सब कथनसे स्वामी समंतमद्रके असाधारण गुणों, 
उनके प्रभाव भीर धर्मप्रचारंक छिये उनके देशाठदनका कितना ही 
हाठ तो माझम हो गया, परंतु अभी तक यह माझुम नहीं हो सका 
कि समंतभद्रके पास यह दौनसा मोहन-मंत्र था निस्तकी बजहसे वे 


* [[९ ( छगाशाणियफश ) छम्क मे जिीणाए तांबएफफ्कए, 
गाते वे छाप्या फ़ादगर्टरीटा रण घोढ तर ग्लयीट्रणा घाएणएट्री०फ: 
0द9.....००००१६ भ्रप७ पाए टपच्णा ॥ प्री०05४ त495, गॉफटेट्व 
१७० ऐश है विश (400) गणवें विश्ला ब्याए ( 030 ) 0 9 
वःण्ता १७ एट गिघटये दा व एप फोड6ए ॥ घोर लक, जाएँ खा 
ईटयव 2 गाक ऋोडगत्रूएट 80 फाए,सटुवाए ते प0टप्रगड छा पा0एट 
5 धापडकपंका गाने हीतों। वेग एटआाफ ऋणपोव धमोठ 4६ ७५ 
9 तई रॉ छाए व पंप फपठत,, - खिताप्रागणीवयतेसक गाउतेल 
पक शा ८४छणगा, जग [००४ णाणिीफ गाशाध्यांग्ट्ते शी८ 
संत धंप्दतांफद ए 55:3एस्ते:, 
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हमेशा इस बातंके लिये खुशकिस्मत » रहे हैं कि विद्वान्‌ ठोंग उनकी 
वादघोषणाओं और उनके ताह्चिक भाषणोंको चुपकेसे सुन लेते थे 
और उन्हें उनका प्राय: कोई विरोध करते नहीं बनता था |--वादका तो 
नाम ही ऐसा है जिससे ख्वाहमख्वाह विरोधकी आग भड़कती है; 
लोग अपनी मानरक्षाके लिये, अपने पक्षकों निवेक्ठ समझते हुए भी, 
उसका समर्थन करनेके लिये खढ़े हो जाते हैं और दूसरेकी युक्ति- 
युक्त बातको भी .मान नहीं देते; फिर भी समंतभद्गके साथमें ऐसा 
प्राय; कुछ भी न होता था, यह क्यों ?----अवश्य ही इसमें कोई खास 
रहस्य है जिसके प्रकट होनेकी जरूरत है और जिसको जाननेके लिये 
पाठक भी उत्सुक होंगे । 


जहँ। तक हमने इस विषयकी जोच की है---इस मामले पर गहरा 
विचार किया है और हमें समंतभद्रके साहित्यादिपस्से उसका अनुभव 
हुआ है उसके आधारपर हमें इस बातके कहनेमें जरा भी संकोच नहीं 
होता कि, समंतभद्रकी इस सफलताका सारा रहस्य उनके अन्तःकर- 
णवो छुद्धता, चरित्रकी निमेठता और उनकी वाणीके महत्त्वमें संनिहित 
है; अथवा यों कहिये कि यह सब अंतःकरण तथा चारित्रकी शुद्धिकों 
लिये हुए, उनके वचनोंका ही माहात्म्य है जो वे दूसरों पर अपना इस 
प्रकार सिक्का जमा सके हैं। समंतभद्रकी जो कुछ भी वचनप्रवृत्ति 
होती थी वह सव प्राय: दूसरोंकी हितकामनाको ही लिये 
हुए होती थी । उसमें उनके छौकिक स्वार्थी अथवा अपने 
अहंकारकों पुष्ठ करने और दूसरोंको नीचा दिखानेरूप कुत्सित 
अमल 3 बा न न वकील निकट कह 


- » मिस्टर आख्यंगरने ८ अति 
अंजा5 क भी आपको “८एट/ 0६प्रा॥6' * सदा भाग्यशाली' 
लिखा है। 5. ॥ 5. ३, ंग्रंडाए0, 29. 
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भावनाकी गंध तक भी नहीं रूती थी। वे स्रय॑ सन्‍्माग पर आरूढ़ ये 
और यह चाहते थे कि दूसरे छोग भी सन्मागकों पहचाने और उस 
पर चलना आरंभ करें। साथ ही, उन्हें दूसरोंकी कुमार्गम फँसा हुआ देख-" 
कर बड़ा ही खेद# तथा कष्ट होता था और इस लिये उनका वाकूप्रयत्न 
सदा उनकी इच्छाके अमुकूछ ही रहता था और वे उसके द्वारा ऐसे 
छोगोके उद्घधारका अपनी शक्तिपर उद्योग किया करते थे । ऐसा मादुम 
होता है कि खत्महितसाधनके बाद दूसरोंका हित्तताधन करना ही 
उनके लिये एक प्रधान कार्य था और वे बड़ी ही योग्यत्ताके साथ उसका 
संपादन करते थे | उनकी वाक॒परिणति सदा झोधसे झृत्य रहती थी, 
वे कमी किसीकों अपशब्द नहीं कहते थे, न दूसरोंके अपडब्दोंसे उनकी 
शांति भंग होती थी; उनकी आँखोंमें कमी सुर्खी नहीं आती थी; हमेशा 
.दसमुख तथा प्रसन्ननदन रहते ये; घुरी भावनासे प्रेरित होकर दूसरोके 
व्यक्तित्व पर कठाक्ष करना उन्‍हें नहीं जाता था और मघुरभाषण तो 
उनकी प्रकृतिम ही दाखिल था | यही वजह थी कि कठोर भाषण करनेवाले 
भी उनके सामने आकर मृदुभापी वन जते थे, अपशब्दमदान्थोंकी 
भी उनके जांग बोल तक नहीं आता था और उनके “ बच्नपात ” 





+* आपके इस खेदादिको प्रकट करनेवाछे तीन पथ, नमूनेके तौर पर, इस 
प्रकार हैं-- 
मर्चांगवदभूतसमागमेज्ञः शक्तयन्तरव्यक्तिरदेवदृष्टिः । 
इत्यास्मशिक्नोदरपुशितुएनिसद्ीमयैहा । खद॒वः प्रलष्धाः ॥ ३५ ॥ 
इंष्ट3विशिं जननादिदेदी विशिष्टता का अतिसत्मेषां 
स्वसावत: कि न परस्प सिद्धिरतावकानामप्ि हा | प्रपातः ॥ ३६ ) 
स्चच्छन्द्‌वूच्ेजंगत: स्वमभावादुष्दैरनावारपयेष्ददोप | 
निषुष्य दीक्षासमम॒ुक्तिमानास्वदृददियाद्या दत ! विश्रम्नन्ति ॥ ६७॥ 


“-उज्यनुणए्लन | 


३८ सामी समन्तभद्र | 
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तथा “ बच्रांकुश ” की उपमाको लिये हुए वचन भी छो्गोकी अग्रिय 
माक्म नहीं होते थे । [ 
समंतभद्रके वचनेमें एक खास विशेषता यह भी होती थी कि वे 
स्याह्माद न्‍्यायकी तुलामें तुले हुए होते थे और इस डिये उनपर पक्ष- 
पातका भूत कभी सवार होने नहीं पाता था | समतभद्र ख्य॑ परीक्षा- 
प्रधानी थे,. वे कहाग्रहकी विछकुल पसंद नहीं करते थे, उन्होंने भगवान्‌ 
महावीर तककी परीक्षा की हैं और तभी उन्‍हें * आप ” रूपसे स्वीकार 
किया है। वे दूसरोंको भी परक्षाप्रधानी होनेका उपदेश देते 
थे--.उनकी सर्देव यही शिक्षा रहती थी कि किसी भी तत्त्व 
अथवा सिद्धान्तको, विना परीक्षा किये, केवछ दूसरोंके 
कहनेपर ही न मान लेना चाहिये बल्कि समर्थ युक्तियोंद्वारा 
उसकी अच्छी तरहसे जाँच करनी चाहिये---उसके गुणदोषोंका पता 
लगाना चाहिये---और तव उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करना 
चाहिये | ऐसी हाछतमें वे अपने किसी भी सिद्धान्तकों जबरदस्ती दूस- 
रोके गले उतारने अथवा उनके सिर मँढ़नेका कमी यत्न नहीं करते 
थे। वे विद्वानोंकी, निष्पक्ष इशिसे, स्व-पर सिद्धान्तों पर खुला विचारं 
करनेका पूरा अवसर देते थे | उनकी सदैव यह घोषणा रहती थी 
कि किसी भी वस्तुको एक ही पहछसे--एक ही जोरसे मत देखो, 
ड्से सव ओर्से आर सव पहलछुओंसे देखना चाहिये, तभी उसका 
यथार्थ ज्ञान हो सकेगा । प्रत्येक वस्तुमें अनेक धम अथवा अंग होते 
हैं---इसीसे वस्तु अनेकान्तात्मक है---उसके किसी एक धर्म या अंग- 
का डकर सर्वया उसी रूपसे वस्तुका प्रतिपादन करना एकान्त है; 
और यह एकान्तवाद मिथ्या है, कदाग्रह है, तत्वज्ञानका विरोधी हे; 
अधम है और अन्याय है। स्याह्मादन्याय इसी एकान्दवादका निषेध 


शु० स्वामी समन्तभद्र | 


!0४५/ 
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क्‍या क्‍या अनिवार्य दोष आते हूँ और वे दोष स्याद्वादन्यायकी स्वीकार 
करनेपर अथवा अनेकान्तवादके प्रभावसे कि्त प्रकार दूर हो जाते है 
जोर किस तरहपर वस्तुत्ल॒का सामंजस्य बैठ जाता हैं # | उनके 
समझानेमें दूसरोके प्रति तिरस्कारका कोई भाव नहीं होता थी; वे 
एक मार्ग भूले हुएको मांगे दिखानेकी तरह, प्रेमके साथ उन्हें उनकी 
त्रुवियोंका बोध कराते थे, और इससे उनके भाषणादिकका दूसरोपर 
अच्छा ही प्रभाव पड़ता था--उनके पास उसके विरोधका कुछ भी 
कारण नहीं रहता था । यही वजह थी और यही सब मोहन मंत्र था, 
जिससे समंतभद॒को दूसरे संप्रदायोंकी औरसे किसी खास विरोधका 


सामना प्राय: नहीं करना पड़ा ओर उन्हें अपने उद्देश्यमं अच्छी सफ- 
छताकी प्राति हुई । 


यहाँपर हम इतना और भी प्रकट कर देना उचित समझते हैं कि - 
समंतभद्ग स्याद्मादविद्याके अद्वितीय अधिपति थे; वे दूसरोंकी स्याद्माद 


#* इस विषयका अच्छा अनुभव प्राप्त करनेके लिये समंतभद्रका * आप्तमी- 
मांसा ” नामक ग्रंथ देखना चाहिये, जिसे “ देवागम्त ” भी कहते हैँ । यहाँपर 


अद्वेत एकांतपक्षमें दोषोड्भावन करनेवाले आपके कुछ पद्य, नमूनेके तोरपर 
जीचे दिये जाते हँ--- 


अद्देतकान्तपश्तेडषपि इछ्ो सेदो विरुष्यते । 

कारकाणां क्रियायाश्र नेक स्वस्मात्प्रजभायते ॥ २४ ॥ 
कमेंह्रेत फरूद्वैतं लोकद्वेत च नो भवेत्‌.। 
विद्याविद्याह्ययं न स्थाइन्धमो क्षहर्य तथा ॥ २८॥ 
देतोरह्ंतलिद्धिश्रेदद्वेत स्याद्धेतुसाध्ययो: । 

हंतुना चेंद्विना सिद्धिहत चाद्धममान्नतो ब कि ॥ २६ ॥ 
अद्वितं न बिना द्वुतादहेतुरिच हेतुना । 

साज्ञेनः मतिपेधो न पतिपेध्याइते क्रचित्‌ ॥ २७ ॥ 


गुणादिपस्विय । श्र 





आर्पपर चंडनेका उपदेश ही न देते थे वल्कि उन्होंने स्वयं अपने जीव- 
नकों स्याद्मादके रंगमें पूरी तौरसे रंग लिया था और वे उस मार्गके 
सच्चे तथा पूरे अजुयायी ये # । उनकी प्रत्येक वात अथवा कियासे 
अनेकान्तकी द्वी ध्वनि निकठ॒ती थी और उनके चारों ओर अनेक्ान्तका 
ही सद्ाज्य रहता था। उन्होंने स्पाहदका जो विस्तृत वितान या शामि- 
याना ताना था उसकी छत्नछायाके नीचे सभी छोग अपने अज्ञान 
तापको मिठाते हुए, सुखसे विश्राम कर सकते थे | वात्तवर्म समन्तभ- 
द्रके द्वारा स्पाद्गाद विद्याका बहुत ही ज्यादा प्रिकास हुआ है। उन्होंने 

द्वादन्‍्यायकी जो विशद्‌ और व्यवस्थित रूप दिया हैं वह उनसे 
पहछेके किसी भी म्रंथर्में नहीं पाया जाता ।,इस विपयममे, आपका 
* आप्तमीमांता ” नामका ग्रंथ, जिसे € देवागम ? स्तोत्र भी कहते हैं. 
एक खास तथा अपूर्व ग्रंथ है । जैनसाहित्यमें उसकी जोड़का दूसरा 


कोई मी ग्रंथ उपल्य्य नहीं होता | ऐसा मातम होता है कि समंतभद्रसे 
पहुछ जनघर्म्की स्थाद्ाद-विया बहुत कुछ ठ॒प्त हो चुकी थी, जनता उससे 


प्राय: अनभिज्ञ थी और इससे उसका जनता पर कोई प्रभाव नहीं था। 


आर उसके प्रभावको सर्वत्र ब्यात् किया है। इसीसे विद्वान्‌ छोग 





भद्यकर्ूछदेवने भी समंतभद्रों स्थाद्गाद मार्गके प्रिपाऊन करनेवाले 
डिसा ए। साथ द्वी € भव्यैडछोफनयन ! ( भब्यजीबोंके छिये अद्वितीय नेन्न ) 
बह उनछा जयवा स्वाद्यदमार्गडा विशेषण दिया है-- 
स्रीवदमनमऊज दे कमनिधरदयपदारदिन्दः -पुगठ प्राजपत्य मूना 
सन्यद्धद्धाक नयन पारपारठयन्ध स्थादादवत्म परिणाम समन्तमद्दम्‌ मम ॥ 
--भणचझतो । 
भ्रोगियानंदायायने नो, चुक्यनुशायनडी टीछाके अस्त 'स्पाद्ादमागोनुगै:? 
विशेषनक्क द्वारा भापछे स्थाद्वाद मागेझा अमुगरामी छिसा दे । 


ग्रुणादिपस्विय | 9९ 
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भर्मपर चठनेका उपदेश ही न देते थे वल्कि उन्होंने स्व अपने जीव- 
नको स्पाह्मादके रंगमें पूरी तौरसे रंग लिया था और वे उस मार्गके 
सचे तथा पूरे अलुयायी थे % | उनकी प्रत्येक वात अथवा कियासे 
अनेकान्तकी ही ध्वनि निकलती थी और उनके चारों ओर अनेकान्तका 
ही सात्राव्य रहता था। उन्होंने स्याद्मदका जो विस्तृत वितान या शामि- 
थाना ताना था उसकी छत्रछायाके नीचे सभी छोग अपने अज्ञान 
सापको मिठाते हुए, सुखसे विश्राम कर सकते थे। वात्तवर्म समन्तभ- 
द्रके द्वारा स्पाद्मद विद्याका बहुत ही ज्यादा विकास हुआ है। उन्होंने 
स्पाद्गादन्यायकी जो विशद्‌ और व्यवस्थित रूप दिया है वह उनसे 
पहलेके किसी भी ग्रंथर्म नहीं पाया जाता ।,इस विपयमें, आपका 
+ आतमीमांसा ! नामका प्रंथ, जिसे “ देवांगम ! स्तोत्र मी कहते हैं 
एक खास तथा अपूर्व ग्रंथ है । जैनसाहित्यमें उसकी जोड़का दूसरा 
कोई भी ग्रंथ उपल्व्य नहीं होता | ऐसा माछम होता है कि समंतभद्रसे 
उहले बेनवर्मकी स्पाह्मद-बिया बहुत ुछ छ॒प्त हो चुकी थी, जनता उससे 


प्रायः अनमभिन्ञ थी और इससे उसका जनता पर कोई प्रभाव नहीं था। 


समंतभद्वने अपनी असाधारण प्रतिमासे उस विदााको पुनरुणीबित किया 
ओर उसके प्रमावको सर्वत्र व्यात किया हैं। इसीसे बिद्वान्‌ू छोग 


हे मद्यकर्ंजदेवने भी समंतभद्रकों स्याद्याद मार्गके परिपालन करनेवाले 


डिसखा एं। साय ही * मन्येरझल्कनयन ! ( भव्यजीबोंके लिये अद्वितीय नेश्न ) 
यह उनछा अथवा ध्याद्वादमारयछा विशेषण दिया है-- 


ओीव्दमानमकलंकमर्निययंधपन्‍्दारबिन्दयुगर्स प्रामिपत्प मून्नो 
मंध्यस्टोकनयरन परिपालयन्त स्पाद्वादवरमें परिणोमि समन्तमद्बम ॥ 








-+अश्शती 
प्रीतिद्यानंदाचाबने मी, युक्त्यनुशासनकी टीछाके अन्तमें “स्याद्वादमायानुगे:* 


पिशेषनके द्वारा आपचाो स्पाद्दाद मार्गझा कनुगामी लिखा है । 


४२. स्वामी समन्तभ्रद्र । 
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आपको 'स्पोद्दादविद्याग्रगुरु.' 'स्याह्मादविद्याधिपति' 'स्पाद्रादशरीर ” और 
८ स्पोद्मादमार्गाग्रणी ” जैसे विशेषणोंके साथस्मरण करते आए है | परूचु . 
इसे भी रहने दीजिये, आठवीं शताव्दीके ताकिक विद्वान्‌, भद्दाकर्डक- : 
उव जैसे महॉन आचार्य लिखते हैं क्रि “ आचार्य समन्तभद्गते संपूर्ण 
पदार्थतत्वॉँको अपना विषय करनेवाले स्थाद्ादरूपी पुण्योदधि-तीथकों, 
इस कलिकालूमें; भव्य जीवोंके आन्तरिक मलको - दूर करनेके लिये 
प्रामावित किया है--अर्थात, उसके प्रभावकी सर्वत्र व्याप्त किया 
हैं| यथा-+-- 

तीथे स्वेपदार्थतस्वविषयस्याह्वाद्ण्योद्वे- 

भेव्यानामकर्ूंकमावक्तये प्राभावि काले कछो । 

येनाचायेससन्तभद्रयतिना तस्ले नमः संत्ते 

कृत्वा वित्रियते स्तवों भगवर्तां देवागमस्तत्कृदि! ॥ 

यह पद्म भद्टाकछंककी “ अष्टशती, नामक दइत्तिके मंगलाचरणका 
हितीय पद्य है, जिसे मझकल्ंकने, समन्तसद्गाचार्यके “ देवागम ? 
नामक भगवत्तोत्रकी इत्ति ( भाष्य ) लिखनेका प्रारंस करते हुए, 
उनकी स्तुति और दइत्ति लिखनेकी प्रतिज्ञा रूपसे दिया है | इसमें सर्म- 
तभद्र और उनके वाब्म्ययका जो संक्षित परिचय दिया गया है वह बढ़े 
ही मह््वका है | समंतभद्वने स्याह्मादतीर्थकों कलिकालरूमें प्रभावित 
३ लघुसमंतभद्रक्कत * अष्सहस्नीविषमपदतात्ययेटीका ' । 


२ वसुनंदाचायकृत देवागमदृत्ति । ३ श्रीविद्यानंदाचायेकरृत अध्सहसखी । 
४ नगर ताल्छका ( जि० शिमोगा ) के ४६ वें शिलालेखमें, समन्तभद्गके 


: * देवायम ? स्तोत्रका भाष्य लिखनेवाले अकलूंक-देवको ' महरद्धिक' लिखा है । 
यथा --- 


जीयात्ससन्तभद्गस्य देवागमनउसक्चिनः । 
स्तोन्नस्य भाष्यं कृतवानकर्लकी महर्किकः ॥ 


गुणादिपरिचव | श्झू 


किया, इस परिचपके “काषिकाडन/ ( का कछी) शब्द जा, 
तेरे ध्यान देने योग्य हैं और उनसे दो. अथोकी घ्वनि निकछती है-... 
एक ते यह कि, कडिकाड्मे स्पाद्मादतीर्थको प्रभावित काना चहुत- 
कठिन कार्य था, समंतभद्रने उसे पूरा करके निःसन्देह एक ऐसा. 
कठिन कार्य किया है जो दूसरोंसे प्रायः नहों हो सकता था. 


अथवा नहीं हो सका था; जौर दूसरा यह कि, कडिकाढरमें 
समंतभद्गसे पहले उक्त तीर्थकी प्रभावना--महिमा या तो हुई नहीं थी, 
पा बह होकर छप्तप्य हो चुकी थी और या वह कभी उतनी और 
उतने महत्तकी नहीं हुई थी जितनी और जितने मह 


दत्वकी समंतभ- 
द्रके द्वारा उनके समयमें 


» हो सको है । पहले अर्थ किसीको प्राय:- 
कुछ भी विवाद नही हो सकता--कडिकाठमें जब कऋ्धपाशयकी वृद्धि " 
हो जाती है तव उसके कारण अच्छे कार्मोक्ा प्रचछित होना कठिन 
है। ही जाता है--..सय॑ समंतमद्याचार्यने 2 यह सूचित करते हुए कि 
महातीर भगशनके अनेकान्तात्मक शासनमें एकाधिपतितवरूपी छक्ष्मी- 
का सामी होनेकी शक्ति है, कडिकाछको भी टस शक्तिके अपवादका: 
“--एकोविपत्य प्रात न कर सकनेका--एक कारण माना है। यद्यपि, 
कड़िकाड इसमें एक सौाँधारण बाह्य कारण है, अतावारण कारणमें. 
उन्हेंनि श्रोत्ाद्धा कठपित आशय ( दर्शनमोहाक्रान्त चित्त ) और 
प्रपक्ता ( आचार्य ) का बचनानय € बचनका + 7 फकत नकर > न समय नि नये निरपेक्ष नयके , 
3  एड्रायिक्निए्द सर्वेशवश्याश्रवणी यरवसू श 
शी सियदा अवधय भाश्य प्रहथ करें, ऐसे 
या पहाधिसत्य कूदे ट्र। 
है *पराडहेतु्ताः साधारण: फस्सिव कालट:,-दते विद्यानंद: । 
३ जो नम परस्पर भेदयारह्दिय हू वे क्रिया हैं और जो यपेक्षासद्वित है थे - 
्म्प्सू सपना पछुयाप फडझाती ६। इससे स्वामी समन्तभदने कहा ९... 
विरदेक्षा मपा मिथ्दा सापेक्षा यस्तु लेडबंटय ? _- २ 





““इति विद्यानंदः । 
ड़ स्वामोपनेकों एजाधिपतित्य 


“99 स्वामी समन्तभद्र । 
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मरीज जीनत नीीनीीन 


साथ व्यवहार) ही स्वीकार किया है, फिर मी यह स्पष्ट है कि कलिका- 
“छमें उस शासनप्रचारके कार्यम कुछ वाघधा डाल्नेंताढछा--उसका 
“सिद्धिको कठिन और जटिल बना देनेवाला---जरूर हैं | यथा---. 


- काल) कलियों कल॒पाशयों वा श्रोतुः प्रवक्तंवेचनानयों वा ' 
“व्वच्छासनैकाधिपतित्वलक्ष्मीग्रझुत्वशक्तेरपवादहेतु१ !। ५ ॥| 
“+अक्त्यनुशासन [। 
स्वामी समंतमद्र एक महान वक्ता थे, वे वचनानयके दोषसे बिल- 
- कुछ रहित थे, उनके वचत--जैसा कि पहले जाहिर.किया गया है--- 
- स्याद्गादन्‍यायकी तुछामें तुले हुए होते थे; विकार हेतुओंके समुपस्थित 
- होने पर भी उनका चित्त कभी विकृत नहीं होता था---उन्‍्हें क्षोम या 
-कऔष नहीं आता था---और इस लिये उनके वचन कमी मार्गका 
उल्लंघन नहीं करते थे । उन्होंने अपनी आत्मिक शुद्धि, अपने चारित्र- 
-बल और अपने स्तुत्य वचनोंके प्रभावसे श्रोत्ताओँके कलुषित आशय 
“पर भी बहुत कुछ विजय प्राप्त कर लिया था---उसे कितने ही अंशोर्मे 
- बदछ दिया था | यही वजह है कि आप स्याद्ादशासनको प्रतिष्ठित 
करनेमें बहुत कुछ सफल हो सके और काडेकाछ उसमें कोई विशेष- . 
बाधा नहीं डाल सका | वसुनन्दि सैद्धान्तिकने तो, आपके मतकी--- 
* शञासनकी---वंदना और स्तुति करते हुए, यहाँ तक लिखा है कि उस 
शासनने काल्दोषकों ही नष्ट कर दिया था--.अर्थात्‌ समंतमभद्र मुनिके 


' शासनकालमें यह माछूम नहीं होता था कि आज कल कलिकाल 
“बीत रहा हैं । यथा--- 


लक्ष्मीसृत्परम निरुक्तिनिरत निवोणसोख्यम्रद॑ 
कुशानातपवारणाय विश्वर्ते छत्न यथा भासुरं । 





गशुणादिपरिचिय । छ५ - 


सज्जानेनेययुक्तिमौक्तिकफल! संशोभमान पर 

दे तद्धतकारदोपममल सामन्तमद् मत ॥२॥| 
बन्दे तद्धत 2० 
निर्याणसौख्य- - 
सरण करते: 


इस पद्ममें समन्तभद्रके 'मत'को, क्ष्ममृत्‌, परम, 
प्रद, इतकालढदाप जौर अमछ आदि विशषणेकि साथ ४338 
हुए, जो देदीप्यमान छत्रकी उपमा दी गई है वह वी ही हृदय-- 
प्राहिणी है, मौर उससे माछ्म होता है कि समंतभद्रका शासनछत्र 
सम्य्ञानों, सुनयों तथा सुयुक्तियों रूपी मुक्ताफजोसे संशेमित है 


है और वह 
उसे धारण करनेवालेके इक्ानरूपी आतापको मिठा देनेवाठा है। इस- 


दूसरे अर्थके सम्बन्धमे सिर्फ इतना ही मान छेता ज्यादा अच्छा- 
भाइम होता है कि समंतमद्रसे पहले स्याद्मादतीबंकी महिमा दुप्तप्राय द्दो 
गई थी, समंतभद्रने उसे पुनः संजीवित किया है, और उससे अत्ताधारण , 
व० तथा शक्तिका संचार किया है | अ्रव्णवेत्गोड्के निम्न शिरावाक्‍्यसे 
भी ऐसा ही घनित दोता है, जिसमें यह सूचित किया गया है कि मुनिसंबके. 
नायक आचार्य संमतमदके द्वारा सर्वहितकारी जैनमार्ग ( स्याह्दमा ). 
इस कडिकाठमें सब औरसे भदरूप हुआ है---अर्थात्‌ उसका प्रभाव सर्वश्न- 
च्यात् होनेसे वह सबका हितिकरनेवाद्य और सबका प्रेमपात्र बना है... 
/ आचायैस्य समतभद्रगणभृयेनेदकाले कलौ 
जन॑ वर्त्म समन्तमद्रमभचन्न समन्तादूमुहु) 0॥ 


75५४ वो धिलालेय कप 


५८ स्वामी समंतभद्र । 


203 020 अर 2 4 प पे कट 
तभद्गकी बचनप्रव्ृत्ति, परिणति और स्थाद्गमादविद्याको पुनरुजीवित 


करने आदिके विषयमें ऊपर जो कुछ कहा गया हैं अथवा अनुमान 
किया गया है वह सब प्रायः ठीक ही है। ः 


नित्यायेकान्तगर्तप्रपतनविवशान्म्ाणिनो5नरथसाथी-- 
दुरुतु लेतुश्न॒च्च! पदमसलसले मंगलानामलध्य । 
स्पाह्मादन्यायवत्स प्रथयद्वितथाथ वच/स्वासिनोदः 
प्रेक्षावत्वास्पवूर्त जयतु विघटिताशेपमिथ्याग्रवाद ॥ 
े" -अष्टसहस्ली । 
इस पद्ममें, विक्रमकी प्रायः ९ वीं शताव्दीके दिग्गज तार्किक 
विद्वान, श्रीविद्यानंद आचार्य, स्वामी समंतभद्रके वचनसमूहका  जय- 
घोष करते हुए, लिखते हैं कि खामीजीके वचन नित्यादि एकान्त गर्तोंमि 
पड़े हुए पग्राणियोंकी अनथंसमूहसे निकाछकर उस उच्च पदको प्राप्त 
करानेके लिये समर्थ हैं जो उत्कृष्ट मंगछात्मक तथा निर्दोष है, 
स्थाह्मादन्यायके मार्गकों प्रथित करनेवाले हैं, सत्यार्थ हैं, परीक्षापूर्तवक 
प्रदत्त हुए हैं अथवा प्रेक्षावान--समीक्ष्यकारी-आचार्य महोदयके द्वारा 


१ वस्तु स्वेथा नित्य ही है, कूटस्थवत्‌ एक रूपतासे रहती हैं-इस प्रकारकी 
मान्यताको “नित्येकान्त' कहते हैँ और उसे सर्वेथा क्षणिक मानना--क्षणक्षणमें 
उसका निरन्वयविनाश स्वीकार करना- क्षणिकेकान्त' वाद कहलाता है। 'दिवा- 
गम ? में इन दोनों एकान्तवादोंकी स्थिति और उससे होमेवाले अनर्थोको 
बहुत कुछ स्पष्ट करके बतलाया गया है । ह 

२ यह स्वामी समन्तभद्रका विशेषण है । युवत्यनुशासनकी टीकाके निम्न पयमें 
भी श्रीविद्यानंदाचायने आपको 'रीक्षेक्षण' ( परीक्षाहृष्टि )विशेषणके साथ स्मरण 
किया है आर इस तरह पर आपको परीक्षाग्रधानताको सूचित किया है--- 

'श्रीसद्वीरजिनेश्वरासलरूगुणरुतो श्र परीक्षेक्षणे 
साक्षात्वासखसम्रन्तभद्रगुराभस्त्त्तं समीक्ष्याखिल् । - 
प्रोक्त युक्‍त्यजञुशासन विजयिश्लिः स्याह्वाद्सागानुगै--- 
पिद्यानन्दठुधरलकृतामिदं शीसत्यवाक्याधिषे; ॥ 


गरुणादिपरिचय | छ९्‌ 





उनकी प्रवृत्ति हुई है, और उन्होंने संपृर्ण मिथ्या प्रबादक्ो विवटित--- 
तितर वितर-कर दिया है। 

प्रज्ञाधीशप्रपृज्योज्ज्वलगुणनिकरो दू तस॒त्कीर्तितन्प- 

दिद्यानंदोदयायानवरतमखिलकेशनिणोशनाय । 

स्वाह्ी! सामन्तमद्री दिनक्रररुचिजित्सप्तमंगीविधीदा 

भावाथेकान्तचेतस्तिमिरनिरसनी वोड्कर्लेक्ग्रकाशा ॥ 

“-अश्सहत्नी । 

इस पस्ममें वे हो विद्यानंद आचार्य यह सूचित करते हैं कि समन्त- 
भद्वकी वाणी उन उज्ज्बछ गुर्णेकि समूहसे उत्पन्न हुई सत्कीर्तिरूपी 
सम्पत्तिसे युक्त है जो बढ़े बड़े चुद्धिमानों द्वारा प्रपृज्य है; वह अपने 
तेजसे सूर्यकी किरणको जीतनेवाली सप्तमंगी विधिके द्वारा प्रदीत है, 
निर्मठ प्रकाशकों छिये हुए दे और भाव-अमात्र जादिके एकान्त पश्ष- 
रूपी हृदयांवकारकी दूर करनेवाछी है | साथ ही, अपने पाठकोंको यह 
भाशीर्वाद देते हैँ कि वह वाणी तुम्हारी विद्या (केब्रढज्ञान) और 
आनन्द ( अनंतपुख ) के ठदयके लिये निरंतर कारणीमूत होगे और 
उसके प्रसादसे तुम्हारे संपूर्ण केश नाशको प्राप्त हो जायेँ। यहाँ 
४ विद्यानन्दोदयाय * पदसे एक दूसरा अर्थ भी निकछता है और 
उससे यद्द सूचित होता दे कि समंतभद॒की वाणी वियानंदादार्यके 
डद॒यफा कारण हुई है+" और इसडिये उसमे द्वारा उन्होंने अपने और 
डदपकी मी भावना की है | 


# झूपया समस्तमदकी भारती बह्दे बड़े शुद्धिमारों ( प्रशायोधों ) ऐ द्वारा 
प्रपूणित दे भर उग्एदण पुधोके समृदगे उत्पन्न हुई साहीर्थिग्पी झम्पश्धिसे' 


५ पुणे 
० - क मागराड ढविने, समन्तमद्रदी मारदौदय घावन इरसे हुए थो 'फकंप्रके- 
है 


० ह स्वामी समन्तभद्र | 





अद्वेतादाप्रहोग्रग्रहग हनविपन्निग्रहे5लंघ्यवीयों 

स्पात्कारामोधमंत्रप्णयनविधयः शुद्धसध्यानधीराः । 

धन्यानासादधाना शतिसधिवसतां संडल् जेनमग्रय 

वाच; सामन्तसद्र्यो विद्धतु विविधां सिद्धिय ्भूतसु॒द्रा।॥ 

अपेक्षेकान्तादिप्रवलगरलोद्रेकदलिनी 

प्रवृद्धानेकान्तामृतरसनिषेकानवरतस ।. 

प्रवृत्ता वागेषा सकंलविकलादेशवशतः 

समनन्‍्तारूद्रे यो दिशतु झुनिपस्यामरूमते। ॥ 

अष्टसहस्रीके इन पद्मोमे भी श्रीविद्यानंद जैसे महान्‌ आचार्येनि, 

जिन्होंने अष्रसहल्लीके अतिरिक्त आप्तपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, सत्यशासन- 
परीक्षा, छोकवार्तिक, श्रीपुरपार्श्वनाथस्तोत्र और जिनैकगुणसंस्तुति 
आदि कितने ही महत्त्वपूर्ण प्रंथोंकी रचना की है, निर्मठमति श्री- 
समंतभद्र मुनिराजकी वाणीका अनेक प्रकारसे युणमान किया है और 
उसे अलंध्यवीर्य, स्पात्कारूूपी अमोधमंत्रका प्रणयन करनेवाली, शुद्ध 
सद्धयानंधीरा, उद्धृतमुद्रा, ( ऊँचे आनंदकों देनेवाली ) एकान्तरूपी प्रबल 
गरल विषके उद्बेककी दलनेवाठी और निरन्तर अनेकान्तरूपी अमृत 
रसके सिंचनसे प्रदृद्ध तथा प्रमाण नयोंके अधीन प्रद्वत्त हुई लिखा है। 
साथ ही वह वाणी नाना प्रकारकी सिद्धिका विधान करे और सब 








सरिभ्रभावसिद्धिकारिणीं स्तुतें/ यह वाक्य कहा है उससे सी इसका समर्थन 
द्वोता है; क्योंकि पात्रकेसरी विद्यानन्दका नामान्तर है। समन्तभद्रके देवागम 
स्तोतसे पात्रकेसरीकी जीवनधारा ही पछट गई थी और वे बढ़े प्रभावशाली - 
विद्वान हुए हैं । - 

१ ध्यान परीक्षा तेन घीराः स्थिरा:? इति रिप्पणकार: । 


| 


2 


ह् उ्ध $ 2. हू 
ञ्‌ च्ध्ता खुद रसक्न्द दुदादादे ( उद्धतमुद्राः ) इति' टिप्पणकारः |] 


गुणादिपरिचिय ।. ज््‌ 








मोरसे मंगल तथा कल्याणको प्रदान करनेबाी होवे, इस प्रकारके 
जाशीर्वाद भी दिये हैं । 
0७ ५ स्फुटमिहनियत स्वेथाकारणादे- 
कार्योदेमेंद एवं स्फुटमिहनियतः > 
रित्याधेकान्तवादोद्धततरमतयः शांततामाश्रयन्ति । 
प्रायो यस्थोपदेशादविधदितनयान्मानमूलादरूध्यात्‌ 
स्वामी जीयात्स शश्वग्मथिततरयतीशो5कर्लकोरुकीतिं॥ 
अएसहलस्लीके इस पद्यमें लिखा हैं कि “वे स्वामी ( समंतमद्र ) 
सदा जयंत रहें जो बहुत प्रसिद्ध मुनिरान हैं, जिनकी वी निर्दोष 
तथा विश्ञाठ है और जिनके नयप्रमाणमूछक अर्लंब्य उपंदेशसे वे महा- 
उद्धतमति एकान्तवादी भी प्रायः शान्तताको प्राप्त हो जाते हैं जो कार- 
णसे कार्योदिकका सर्वथा भेद ही दियत मानते हैं अथवा यह स्वीकार 
करते हैं कि वे कारण कार्योदिक सर्वथा अभिन्न ही हैं---एक ही हैं। 
येनाशेपकुनीतिइत्तिसरितः प्रेक्षावततां शोपिता! 
यदयचो5प्यकलूंकनी तिरुचिरास्तचार्थसार्थय्रुतः । 
. स श्रीस्वामिसमन्तमद्रयतिभहूयादिअुभोलुमान्‌ 
विद्यानंदघनप्रदोध्नवधियां स्याह्मदमागीग्रणीः ॥ 
अएसहल्लीके इस झन्तिम मंगछ पद्यमें श्रीविद्यानंद्‌ आचार्यने, 
संक्षेपमें,, समंतभद्रत्रिषयक अपने जो उद्घार प्रकट फिये हैं 





१ क्षश्सट्स्रीके प्रारंममें जो मंगठ प्भ दिया है उप्में समंत्मदकों ' श्रौ- 
बर्दमान, उद्धतवोधमदिमान्‌ और “अभनियवाह' विश्लेषपयोंके साथ भमिवंदन 
किया है। यधा-- 





शपर्दमानमगिपंघसर्मतमदसुद्धुतोधमद्दिमानमार्दिच राचम्‌ 
शास्राउसाररदितस्तुतिमोचरातमी मांतित फ़त्तिरलेफिपे सयात्त्य ॥ 


ण्र्‌ स्वामी समन्‍्तभद्र | 


वे बड़े ही महत्तके हैं। आप लिखते हैँ कि ' जिन्होंने 
परीक्षावानोंके लिये संपूर्ण कुनीति-बत्तिझपी नदियोंकी सुखा दिया है 
और जिनके वचन निर्दोष नीति ( स्याद्मादन्याय ) को लिये हुए होनेकी 
वजहसे मनोहर हैं तथा तत्त्वाथंसमूहके योतक हैं वे यतियोंके नायक, 
स्याह्मादमार्गके अग्रणी, विभु और भानुमान्‌ (सूर्य ) श्रीसमन्तभद्र स्वामी 
कल॒षाशयरहित प्राणियोंकोी विद्या ओर आनंदघनके प्रदान करने- 
वाले होवें | ” इससे स्वामी समंतभद्र और उनके वचनोंका बहुत ही 
अच्छा महत्त्त ख्यापित होता है | 


शुणान्विता निर्मलइचमोक्तिका नरोत्तमेः कंठविभूषणीरृता । 
न हारयष्टिः परमेद दुलेभा समन्तभद्रादिमवा च भारती ॥६॥। 
---पन्द्रश्ममचरित । 
इस पद्ममें महाकवि श्रीवीरनंदी आचार्य, समंतभद्वकी भारती 
( वाणी ) को उस हारयष्टि (मोतियोंकी. माछा ) के समकक्ष रखंते 
हुए जो गुणों ( सूतके धागों ) से गूँधी हुई है, निमेछ गोल मोतियोंसे 
युक्त है और उत्तम पुरुषोंके कंठका विभूषण बनी हुईं है, यह सूचित 
करते हैं कि समंतभद्वकी वाणी अनेक सद्गुणोंको लिये हुए है, निर्मल 
वृत्तेरूपी मुक्ताफलोसे युक्त है और बड़े बड़े आचारयों तथा बविद्वानोंने 
उसे अपने कंठका भूषण बनाया है। साथ ही, यह भी बतछाते हैं कि 
उस हास्यष्टिको प्राप्त कर लेना उतना कठिन नहीं है जितना कठिन 
कि समंतभद्गकी भारतीको पा लेना----उसे समझकर हृदयंगम कर 
छेना--है | और इससे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है बि 


कि. समंतभद्वके . 
बचनोंका छाम बड़े ही भाग्य तथा परिश्रमसते होता है। 

















१ इत्तान्त, चरित, आचार, विधान अथवा छंद । 


सुणादिपस्चिय | जे 








श्रीनरेन्द्रसेनाचाये भी, अपने “ सिद्धान्तसाससंग्रह ” में ऐसा ही 
भाव ग्रकट करते हैँ | आप समंतभद्रके वचनको “ अनव ” (निष्पाप) 
सूचित करते हुए उसे ममुष्यत्वकी प्रातिकी तरह दुर्लभ बतढछाते हैं। 
यथा--- 


श्रीमत्समेतभद्रस्य देवस्यापि वचोज्नघे । 
प्राणिनां दुले्म यहन्मानुपत्व तथा एुन। ॥ ११॥ 
शक संवत्‌ ७०७ में “हसरिवंशयुराण ” को बनाकर समाप्त करनेवाले 


श्रीजिनिसेनाचायन समंतमद्रके वचरनोको किस को्िमे रक्खा है जीर 


उन्हें किस महापुरुषके वचनोंकी उपमा दी है, यह सब उनके निम्न 
वाक्यसे प्रकट है--- 


जीवसिड्धिविधायीह ऋृतयुक्त्यलुशासन । 
वचः समन्तभद्गस्य वीरस्पेव विजृभते ॥ ३०॥ 
इस पदमें जीवसिद्धिका विधान करनेवाझे और युक्तियोंद्ररा अथवा 
युक्तियोंका अनुशासन करनेवाले समेतभद्रके वचनोंकी बाबत यह कहा 
गया है कि वे बीर भगवानके चचर्नोकी तरह प्रकाशमान हैं, अर्थात्‌ 
अन्तिम तीथेकर श्रीमहावीर भगवानके वचनेकि समकक्ष हैं और प्रभा- 
वादिकर्म भी उन्होंके तुल्य हैँ। जिनसेनाचार्यका यह कथन संत: 
भद्॒के 'जीवापेद्वि! और युक्त्यनुशासन ” नामक दो प्रंथोंक्रे उछेखको 
ये छुए है, और इससे उन प्रंथों (प्रवचनों ) का महत्त्व स्वतः स्पष्ट 
हो जाता है। 
प्रमाणनयनिर्णातवस्तुतत्वमबाधित । 
जीयात्समंतमद्रस्प स्तोत्न युक्तयनुशासने ॥ 
--अक्त्यजुश्ासनटीटा | 











8 । स्वामी समनन्‍्तभद्र | 


जीन चलती नीयत जी नी नानी -ननी नी जीन नम कट 








इस पद्ममें भी विद्यानंदाचार्य, समंतभद्रके थुक्त्यनुशासन स्तोत्रका 
जयघोष करते हुए, उसे 'अबाधित” विशेषण देते हैं और साथ ही 
[३० 8. अरे रु >> लआइििड पंत कर मि |. फ 
यह सूचित करते हैं कि उसमें प्रमाण-नयके द्वारा वस्तुतत्वका निर्णय 
किया गया है । 
स्वोमि श्वरित॑ स्प्त + 
तवामिनश्वरित तस्थ कस्य नो विस्मयावहं | 
रे हक कप द्व्ये (६७ 
देवागसेन स्वेज्ञों येनाद्यापि प्रदव्यते || 
न्ढ्रो हि पघनन्‍पयसखावह जनक के 
त्यागी से एवं योगीन्द्रो येनान्षय्यसुखावहः । 
थाय दि पे धर लक 
अर्थिने भव्यसाथोय दिए ते र्वकरंडकः ॥ 
+-पार्नाथचरित । 
इन पद्मोमें, “ पार्श्रचाथचरित'की शक सं० ९४७ में बनाकर 
समाप्त करनेवाले श्रीवाद्राजसूरि, समंतमद्रके “देवागम ” और 
* र्नकरंडक ” नामके दो प्रवचनों (ग्रंथों) का उछलेख करते 
हुए, लिखते हैं कि “उन स्वामी (समंतभद्र ) का चरित्र 
किसके लिये वित्मयावह ( आश्चर्यजतक ) नहीं है बिन्‍्होंने 
१ साणिकर्ंद्रग्ं थमालामें प्रकाशित ' पाश्वनाथचरित ? में इन दोनों पद्चोंक्रे 
मध्यमें नीचे लिखा एक पथ्य ओर सी दिया है; परंतु हमारी रायमें वह पद्म इन 
दोनों पद्मोंके वादका माहकम होता हैं--उसका ' देवः ? पद “ देवनन्दी ! 
( पूज्यपाद ) का वाचक है । अंथ्मे देवनन्दिके सम्बन्धका कोई दूसरा पद्म वहाँ हैं 
भी नहीं, जिसके होनेकी; अन्यथा, वहुत संभावना थी । यदि यह तीसरा पद 
सचमुच ही अंथकी प्राचीन ग्रतियोंमें इन दोनों पद्मोंके मध्यमें ही पाया जाता है 
और मध्यक्ा ही पद्म हैं तो यह कहना पढ़ेगा कि वादिराजने समंतभद्कों अपना 
हित चाइनेवालोंके द्वारा वंदनीय और अचिन्त्य महिमावाला देव प्रतिपादन किया 
है। साथ ही, यह लिखकर कि उनके द्वारा शब्द भले प्रकार सिद्ध होते हैं, उनके 
किसी व्याकरण अंथका उल्लेख क्रिया है-- 
अचिन्त्यमहिमा देव: सोडमिवंद्ो हितेषिणा। 
शब्दाश्व येन सिद्धयल्ति साधुत्व॑ं प्रतिलेलिता: ॥ 


गुणादिपरिचिय । प्द्षु 


5085, 20266 00 2200 20020 277 0: 20227 
प्वागम! के द्वारा आज भी सर्वज्ञकोी प्रदर्शित कर ख़ा है। निश्वयसे 
वे ही योगीन्द्र (समंतभद्र ) त्यागी (दाता) हुए हैं जिन्होंने 
भव्यसमूहरूपी याचककों अक्षय सुखका कारण रत्नोंका पिठारा (खुन- 
करंडक ) दान किया है ! | 


समन्तभद्रों भद्राथों भातु भारतभूपणः ६ 

देवागभेन येनात्र व्यक्तो देवागमः ऋुतः ॥ 
--पाण्डवपुराण ! 
इस पद्ममें श्रीशुभचन्द्राचार्य लिखते हैं कि “ जिन्होंने “ देवागम ! 
नामक अपने प्रवचनके द्वारा देवागमको--जिनेन्द्रदेकके आगमको-- 
इस छोकमें व्यक्त कर दिया है वे 'भारतमूपण ” और “एक मात्र 
भद्रप्रयोजनके धारक! श्री समंतमद्र छोकमें प्रकाशमान होवें, अर्थात्‌ 
अपनी विद्या और गु्णोकें द्वारा छोगोकि हृदयांथकारकों दूर करनेमें 


हे अत 


समर्थ होतें |” 


. समन्तभद्गकी भारतीका एक स्तोत्र, हालमें, हमें दक्षिण देशसे प्रांत 
हुआ है। यह स्तोत्र कबरि सागराजका बनाया छुआ और अमौतक 
प्रायः अप्रकाशित ही जान पड़ता है। यहँपर हम उसे भी अपने 
पाठकोंकी अनुभवत्ृद्धिक लिये दे देना उचित समझते हैं। बह स्तोत्र 
इस प्रकार है--- 





4 इसकी प्राप्तिके लिये हम उन पं० शांतिराजजीके आमारी हैं जो कुछ 
अर्सेतक 'जैनविद्धान्तमवन आरा'के अध्यक्ष रह चुके हैं। 

२ 'नागराज' नामके एक कवि'शक संवत्‌ १९५३ में हो गये हैं, ऐसा 'रूणी- 
टककविचरित? से मादम होता है । बहुत संभव है कि यह स्तोत्र उन्हींका 
बनाया हुआ दो; ये “ठमयरूविताविछास' उपाधिसे भी युक्त थे। उन्होंने उक्त 
हु» में अपना 'पुष्यक्षवचम्पू” बना कर समाप्त दिया है 


पल स्वामी समनन्‍्तमद्र | 
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आए #९ रह उह*च १२ खत कक सनक 


उंस्घरीमि तोष्टवीसि न॑ंसमीमि भारती; 


हि 


देतनीमि पंपटीमि बंभणीमि तेमितां | 


दब राजमागराजचसत्यराजएजूदा 
श्रीसमन्तभद्रवादभासुरात्मगोचरां | १ ॥ 


साव-मान-मेयसिद्धिवस्तुगोचरां स्तुवे, 

साप्ृन्ंगसपनी दिगस्यतच्गोचरा । 

सोक्षम्राग-तह्वियक्ष भूरिधरमगोचरा- 
पएतल्वगोचरां समसन्‍्तभद्र॒मारती ॥ २॥ 


सरिसतक्तिवद्तियुपेयतत्वभापिणीं, 
चारुकीति कीर्ति भासुराशुपायतत्वसाधनी । 
पू्वेपश्मखंडनप्रचण्डचाग्विलासिनीं 


+ 


संस्तुदे जगाड्ता उसन्तसद्रभारतों ॥ ३ ॥ 
पप्नकेसरिग्रसावसिद्धिकारिणीं स्ठुवे, 
आप्यकारपीपितामलेड्तां झुतीशेर: 
झप्रपिच्छभाषितप्रकृष्टमंगलाशिकां 
सिद्धि-सोख्यसाथनी समन्तभद्रभारती | 9 || 
इन्द्रयूतिमापितग्रमेयजालगोचरां, 
वद्धमानदेववीधबुद्धचिद्विलासिनीं । 

' योगसोगतादिगवेषवेताशनि स्तुवे 

क्षीरवाधिसलियां समनन्‍्तसद्रभारती | ५।॥। 


4 


भान-नीति-वाक्यसिद्धवस्तुधर्मगोचरा 
मानित्ग्रभावसिद्धसिद्धिसिद्धसाधनीं । 


गुणादिपरिवय | नब्छ 





घोरभूरिदुःखवार्थितारणाक्षमामिमां 

चारुचेतसा सतुवे समन्तभद्रभारतीम्‌ ॥ ६ ॥ 

सान्तनाथनाइनन्तमध्ययुक्तमध्यमां 

शन्यमावसवेबंदि-त्वसिद्धिसाधनी ॥ 

हेलहेतुबादसिद्धवाक्यजालभासुरां 

* सोक्षसिद्धये स्तुपे समन्तभद्र॒भारतीम्‌ ॥ ७ ॥ 

व्यापकद्याप्तमागंत्तयुग्मगोचरा 

पापहारि-वाग्विकासिभूपणांशुकां स्तुवे। 

श्रीकरी च धीकरी च सर्वेसोख्यदायिनीं 

नागराजपूजितां समन्तभद्रभारतीम्‌ ॥ ८ ॥ 

इस “ समन्तमद्रमारतीस्तोत्र ” में, स्तुतिके साथ, समन्तभद्॒के 
चादों, भाषणों और प्रंथोंके व्रिपयका यत्किचित्‌ दिग्दर्शन कराया गया 
*है। साथ ही, यह सूचित किया गया है कि समन्तमद्रकी भारती 
सआचार्योकी सूक्तियोंद्यारा बंदित, मनोहर की्तिसे देदीप्यमान और 
क्षीरोदविकी समान टज्म्बछ तथा गंभीर है; पार्पोको हरना, मिव्यादर्शन 
मिथ्याज्ञान, मिव्या चारित्रकों दूर करना ही उस वाग्देवीका एक आमूपण 
और वाशिडास ही उसका एक वज्ध है; वह घोर दुःखसागरसे पार 
करनेके लिये समर्थ दे, सर्व मु्खोंको देनेवाठो है जीर जगतके छिये 
द्वितरूप है | 
यद्द हम पहले ही प्रकट कर चुके हैं कि समंतमद्रकी जो कुछ 

यचनप्रदृत्ति होती थी बढ सब प्रायः दूसरोंके हितके डिये ही होती 
थी; यहाँ भी इस स्तोनसे यहीं बात पाई जाती है, और ऊपर दियि 
इए दूसरे कितने ही आचापोके याक्योंसे सी उसका प्रोपण तथा 


८ सामी सममंतभद्र | 
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श्च्ज्िजजजड जज जऔजचा हज, 
स्पष्टीकरण होता है | अस्तु, इस विषयका यदि और भी अच्छा 
. अनुभव प्राप्त करना हो तो उसके लिये स्वयं समंतभद्गके ग्रंथोकी देखना 
चाहिये | उनके विचारपूर्वक अध्ययनसे वह अनुभव स्त्रतः हो जायगा। 
समन्तभद्रके ग्रंधोंका उद्देश्य ही पापोंको दूर करके-कुद्ष्टि, कुबुद्धि, कुनीति * 
ओर कुब्त्तिकों हटाकर-जगतका हित साधन करना है। सर्मतमद्गत 
अपने इस उद्देश्यको कितने ही म्रंथोंमें व्यक्त भी किया है, जिसके दो 
उदाहरण नीचे दिये जाते हँ--- 
इतीयमाप्मीमांसा विहिता हितमिच्छता । 
सम्यम्सिथ्योपदेशाथदिशेषग्रतिप्तये ॥ ११४ || 
यह “* जाप्तमीमांसा ? अंथका पद्य हैं। इसमें, ग्रंथनिमाणका उदय 
प्रकट करते हुए, वतलाया गया है कि यह “ आत्तमीमांता ” उन 
लोगोंकी सम्यक्‌ और 'िथ्या उपदेशके अर्थविशेषका ज्ञान करानेके 
लिये निर्दिष्ट की गई है जो अपना हित चाहते हैं | अंथकी कुछ प्रति- 
येमिं ' हितमिच्छतां ” की जगह * हितमिच्छता ? पाठ भी पाया जाता 
है। यदि यह पाठ ठीक हो तो वह प्रंथरचयिता समंतभद्रका विशेषण 
है और उससे यह अर्थ निकछता है कि यह आप्तमीमांसा हित 
चाहनेवाले समंतभद्गबके द्वारा निर्मित हुई है; वाकी निर्माणका 
उद्देश्य ज्योंका वो कायम ही रहता है---दोनों ही हालतोंमें यह स्पष्ट 
है कि यह प्रंथ दूसरोंका हित सम्पादन करने---उन्‍्हें हेयादेयका विशेष 
वोघ करानेके लिये ही लिखा गया है | 
न रामाजः स्वोत्र भवति भवपाशच्छिदि झुनो 
न चान्येषु देयादपशुगक्रथाम्यास्खलता | 
किम न्यायान्यायग्रकृतगुणदोपज्ञमन्सा | 
हितान्वेषीपायस्तव गुणझथासंगगदितः ॥ 


ग्ुणादिपर्चिय | ५ ९ 


वि मकर नि हक 70 कवि पक मत लि 

यह “ युक्‍त्यनुशासन ” नामक स्तोत्रका, अन्तिम पयसे पहला, पथ 
हू। इसमें आचायें-महोदयने वढ़े ही महत्त्का भाव प्रदर्दत किया 
है। आप श्रीवर्द्ममान ( महावीर ) भगवानको सम्बोधन करके उनके 
प्रति अपनी इस स्वोत्र रचनाका जो भाव प्रकट करते हैं उसका सपष्टा- 
शय इस प्रकार है--- 


* हे भगवन्‌ , हमारा यह स्तोत्र आपके प्रति रागमावसे नहीं है; न 
हो सकता है, क्योंकि इधर तो हम परीक्षाप्रधानी हैं और उघर आपने 
भवपाशको छेद दिया है--संसारसे अपना सम्बन्ध ही अछग कर 
ढिया है---ऐसी हाठतमें आपके व्यक्तित्वके प्रति हमारा रागभाव 
इस स्तोत्रकी उत्पत्तिका कोई कारण नहीं हो सकता। दूसरोंके प्रति 
देपभावस भी इस स्तोत्रका कोई सम्बंध नहीं है; क्योंकि एकान्त- 
बादियोंके साव उनके व्यक्तिजके प्रति--हमारा कोई द्वेप नहीं 
है। हम तो दुर्गुणोंकी कथाके अम्यासको भी खछता समझते हैं 
और उस प्रकारका अम्यास न होनेसे वह “'खछता” हममें नहीं है 
और इस डिये दूसरोंके प्रति कोई द्वेपमाव भी इस स्तोत्रकी उत्पत्तिका 
कारण नहीं हो सकता | तब फिर इसका हेतु अथवा उद्देश १ उद्देश' 
यही है कि जे छोग न्‍्याय-अन्यायको पहचानना चाहते हैं और प्रकृत 
पदार्यके गुण-दोर्पोको जाननेकी जिनकी इच्छा है उनके डिये यह 
स्तोत्र 'द्वितान्वेपणफ्रें उपायस्वरूप” जापकी गुणकधाके साथ, 
फड़ा गया है । इसके सिवाय, जिस मवपाशकों आपने छेद दिया है 
इसे छेदना---अपने और दूसरेंके संसाखन्धनोंको तोढ़ना--हमें भी 


कि 








$ छ्स हाथशपके हिपनेमे धीमियानेदाबार्ंदी टोकासे कितनी ही खद्दा- 
यता मी गो ६। 


६७० €वामी समंतभद्र | 











कसिलीमनना, 


'इष्ट है और इस लिये वह प्रयोजन भी इस स्तोत्रकी उपपत्तिका एक 
हेतु है |” 

इससे स्पष्ट हैं कि समंतभद्गके प्रंथोंका प्रणथन---उनके वचनोंका 
अवतार---किसी तुच्छ रागद्वेषके वशवर्ती होकर नहीं हुआ है। वह 
आचार्य महोदयकी उदारता तथा प्रेक्षापर्वकारिताको लिये हुए है और 
उसमें उनकी श्रद्धा तथा गुणज्ञता दोनों ही बातें पाई जाती हैं । साथ 
ही, यह भी प्रकट है कि समंतभद्गके ग्रंथोका उद्देश्य महान्‌ है, छोक- 
हितकों लिये हुए है, और उनका प्रायः कोई भी विशेष कथन गुण- 
'दोषोंकी अच्छी जौँचके मिना निर्दिष्ट हुआ नहीं जान पड़ता | 


यहाँ तकके इस सब्र कथनसे ऐसा माद्म होता हैं कि समंतभद्र 
अपने इन सब ग्रुणोंके कारण ही छोकमें अत्यंत महनीय तथा पूजनीय 
थे और उन्होंने देश-देशान्तरोंमें अपनी अनन्यसाथारण कीर्तिको प्रति- 
हित किया था। निःसन्देह, वे सद्दोघरूप थे, श्रेष्ठपुणोंके आवास थे, 
निदोंष थे और उनकी यशःकान्तिसे तीनों छोक अथवा भारतके उत्तर, 
दक्षिण और मध्य ये तीनों विभाग कान्तिमान थे;--उनका यशत्तेज सर्वत्र 
फैला हुआ था; जैसा कि कवि नरसिंह भट्टके निम्न वाक्यसे पाया 
'जाता है-..-. 
समन्तभद्रं सद्घोध स्तुवे वरणुणालसे । 
निर्मल यद्यशप्कान्त बभूव श्रुवनत्रय ॥ २ ॥। 
“-जिनशतकदीका ॥ 
अपने इन- सब पूज्य गरुणोंकी वजहसे ही समंतभद्र छोकमें “स्वामी! 
'पदसे खास तौर पर विभूषित थे | छोग उन्हें * स्वामी” 'स्वामीजी ” 
'कह कर ही पुकारते थे, और बड़े बड़े आचारयों तथा विद्वानोनि भी 


ग्रुणादिपरिचिय । ६१ 
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उन्हें प्रायः इसी विशेषणके साथ स्मरण किया है। यद्यपि और भी 
कितने ही आचार्य “ स्वामी ” कहलाते थे परंतु उनके साथ यह 
विशेषपण उतना रूढ नहीं है जितना कि समंतभद्रके साथ रूढा 
जान पड़ता है--समंतभद्ग॒के नामका तो यह प्रायः एक अंग ही हो 
गया है। इसीसे कितने ही महान्‌ आचार्यो तथा विद्वानेनि, अनेक 
स्थानों पर नाम न देकर, केवछ * स््रामी ” पदके प्रयोग द्वारा ही 
आपका नामोछेव किया है # और इससे यह बात सहजहीमें समझमें 

आ सकती है कि आचार्य महोदयकी “ स्वामी ” रूपसे कितनी अधिक 

प्रसिद्वि थी | निःसंदेह, यह पद आपकी महती प्रतिष्ठा और असाधा- 

रण महत्ताका दोतक है । आप सचमुच ही विद्वानोके स्वामी थे,. 
त्यागियोंके स्वामी थे, तपत्ियोंके स्वामी थे, ऋषिमुनियंकि स्वामी थे, 

- सहुणियोंके स्वामी थे, सत्छृतियेंकि स्वामी थे और छोकहितैपियोंकि 

स्रामी थे। 


# देखो--वादिराजसूरिकृत पाश्वेनायचरितका “ स्वामरिनश्वरितं ! नामका पा 
जो ऊपर उद्धुत किया गया है; पं० आशाधरकृत सायारधमास्त और अनगार- 
धर्मोग्रतकी टीकाओंके “ स्वास्युक्ताएमूल्गुणपक्षे, इति स्वामिमतेन दर्शनिको 
भवेत्‌, स्वामिमतेन स्विमे ( अतिचाराः), अन्नाह स्वामी यथा, तथाच स्वामि- 
सूक्तानि! इत्यादि पद; न्‍्यायदीपिकाझा “ तदुक्त स्वामिमिरेव ? इस वाक्यके साथ- 
£ देवागम ! की दो कारिकाओंका अवतरण; और भ्रीवियानंदाचार्यकृत अश्सहस्षी 
भादि अंथोंके कितने ही पद्म तथा वावय जिनमेंसे * निश्याध्रेकान्त ” भादि कुछ 
पद्म ऊपर उद्धृत किये जा चुके हैं। 





भावी तीथकरत्व । 


ु प्ुमंतमद्के लोकहितकी मात्रा इतनी बढ़ी हुई थी # उर्हें रात दिन 
उसीके संपादनकी एक घुन रहती थी; उनका मन, उनका वचन 
और उनका शरीर सब उसी ओर छगा हुआ था; वे विश्वमरकी अपना 
कुटुम्ब समझते ये---उनके हृदयमें “ विश्वप्रेम ” जागृत था----और 
एक कुटुम्बीके उद्धारकी तरह वे विश्वभरका उद्धार करनेमें सदा साव- 
घान रहते थे। वस्तुतत्वकी सम्यक्‌ अनुभूतिके साथ, अपनी इस योग- 
परिणतिके द्वारा ही उन्होंने उस महत्‌ , निःसीम तथा संवीतिशायि 
पुण्यकों संचित किया माद्धम होता है जिसके कारण वे इसी भारतवर्षमें 
€ तीथेकर ' होनेवाले हैं--धर्मतीर्थकी चलानेके लिये अबतार छेने- 
वाले हैं | आपके “ भावी तीर्थकर ” होनेका उछेख कितने ही म्रंथोमें 
पाया जाता है, जिनके कुछ अवतरण नीचे दिये जाते हैं--.- 
श्रीमूलसंघव्योमेन्दुमोरते भावितीर्थक्ृत्‌ । 
देशे समंतभद्राख्यो घुनिर्जीयात्पदरद्धिकः ॥ 

“-विक्रान्तकोरव प्र० । 

श्रीमूलसंघव्योस्रेन्दुभारते भावितीर्थरृद- 

देशे समन्तभद्रार्यों जीयाख्राप्तपदद्धिकः ॥ 
0 “जिनेंद्रकल्याणाश्युदय । 
उक्त च समन्तभव्रेगोत्सपिंणीकाले आगामिनिमविष्यत्तीय- 
कर परमदेवेन--“ कालेकल्पशतेडपिच ! ( झत्यादि “ र्वकरंडकोका 

पूरा पद्य दिया है | ) 








“-श्वुतसागरछंत पद्रप्रव्तटीका ! 








१ स्ोतिशायि दच्पुण्य॑ त्ैलोक्याधिपतित्वकृत्‌ [| “>ख्छोकवार्तिक | - 
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कृत्वा श्रीमजिनेन्द्राणां शासनस्य प्रभावनां । 
स्वर्मोक्षुदायिनीं घीरो भावितीयंकरों गुणी ॥ 
“जनेमिदत्ततत आराधनाकथाकोश 
आ भावि तीर्थकरन्‌ अप्प समंतभद्रस्वामिगलु....... 
--राजावलिकये । 
अओद्द हरी णव पडिहरि चकि चउके च एय घलभदो | 
सेणिय समंतभद्दो तित्थयरा हँति णियमेण * ॥ 
श्रीवद्धैमान महावीर स्वामीके निर्वाणके वाद सैकड़ों ही अच्छे 
अच्छे महात्मा आचार्य तथा मुनिराज यहाँ हो गये हैं परंतु उनमेंसे दूसरे 
किसी भी आचार्य तथा मुनिराजके विपयर्मे यह उलछेख नहीं मिछ्ता 
कि वे आगेको इस देशमें “ तीर्थकर ? होंगे | भारतमें * भावी तीवैकर ? 
होनेका यह सौमाग्य, शठका पुरुषों तथा श्रेणिक राजाके साथ, एक 
समंतभद्गको ही प्रात है और इससे समंतमद्रके इतिहासका-उनके चरि- 
त्रका-गौरब और भी बढ़ जाता है | साथ ही, यह भी मादूम हो जाता 
है कि आप १ दर्शनविशुद्धि, २ विनयसम्पन्नता, ३ शीट्तनतैष्वनति- 





१ इस गायामें छिखा हैं कि---आठ नारायण, नो प्रतिनारायण, चार चक्रवर्ती 

एक बलमद्ग, श्षेणिक जीर समन्तमद्र ये ( २४ पुरुष आगेको ) नियमसे तीर्थंकर : / 

द्वोंगे। (82 
# यह गाया कौनसे मूल प्रंथको है, इसका अभीतक हमें कोई ठीक पता 

नहीं चला । पं० जिनदास पाश्वनायजी फ़डकुछेने इसे स्वयंभूसतोत्रके दस हालके 

संत्करणमें उद्धृत किया हू जिसे उन्होंने संस्क्ृतटीका तथा मराठीअजुवाद्स- 

द्वित प्रकाशित कराया ई । हमारे दर्याफ्त इरने पर पंडितजीने सूचित किया है कि 

यद्द गाया “चर्चांसमाधान * नामक अंयमें पाई जाती है । अंयके इस नाम परसे 

ऐसा माद्म द्वोता ई क्रि बढ़ों भी यह गाया उद्धृत ही होगी और किसी दूसरे 

ही पुसतन अंधडी जान पढ़ती है । 


हु 
ह 
३ 
डर 
१ 
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चार, ४ अभीकद्षणज्ञानोपयोग, ५ संबेग, ६ शाक्तितस्त्याग, ७ शक्ति- 
तस्तप, ८ साधुसमाधि, ९ वैयाइत्यकरण, १० अईद्वक्ति, ११ आचार्य- 
भक्ति, १२ बहुश्रुतमक्ति, १३ प्रवचनभक्ति, १४ आवश्यकापरिद्याणि, 
१० मार्मप्रभावगा और १६ प्रवचनवत्सछल, इन सोलह गुर्णसि 
प्रायः युक्त थे-इनकी उच्च तथा गहरी भावनाओोंसे आपका आत्मा भावित 
था-क्योंकि, दर्ीनविश्ुद्धिकों लिये हुए, ये ही गुण समस्त अथवा व्यस्त 
रूपसे आगममें ती्थकरप्रकृति नामा 'नामकर्म'की महा पृण्यप्रक्ततिके 
आजखवके कारण कहे गये हैं & । इन गुणोंका खरूप तच्र्थसूत्रकी 
बहुतसी टीकाओं तथा दूसरे भी कितने ही ग्रंथोर्मे विशद रूपसे दिया 
हुआ है, इस लिये उनकी यहाँपर कोई व्याख्या करनेकी जरूरत नहीं 
है। हां, इतना जरूर बताना होगा कि दर्शनविशुद्धिके साथ साथ, 

समंतभद्रकी “'अहेद्धक्ति ' बहुत बढ़ी चढ़ी थी, वह बड़े ही उच्च 
कोटिके विकासको लिये हुए थी | उसमें अंधश्रद्धा अथवा अंबविश्वा- 
सको स्थान नहीं था, गुणज्ञता, ग़ुणप्रीति और हृदयकी सरलता ही 

उसका एक आधार था, और इस लिये वह एकदम झुद्ध तथा निर्दोष 

थी | अपनी इस शुद्ध भक्तिके प्रतापसे ही समंतभद्र इतने अधिक 

प्रतापी, तेजस्वी तथा पुण्याधिकारी हुए माद्ूम होते हैं। उन्होंने स्वय॑ 

भी इस वातका अनुभव किया था, और इसीसे वे अपने “ जिनस्तृति- 

शतक के अन्तमें लिखते हैं-- 





+ देखो, तत्त्वाथोधिगम सूत्रके छठे अध्यायक्रा २४ वाँ. सूत्र, और उसके 
“छोकवातिक' भाष्यका निम्न प्य--- 
इग्विशुछ्यादयो नाम्नस्तीथकृत्त्वस्थ हेतव: ! 
समस्ता व्यस्तरूपा दा दग्विशुद्धबा समन्विता: हे 
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« . सुश्रद्धा मम्र ते मते स्मृतिरपि ल्वस्यचैने चापि ते 
हस्तावंजलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षि संग्रेक्षत्रे 
सुस्त॒त्यां व्यसन शिरोनतिपरं सेवेच्शी येन ते 
तेजस्वी सुजनो5हमेव सुकृती तेनेव तेजःपते ॥ ११४ ॥ 

अर्थात---है भगवन्‌, आपके मतमें अथवा आपके ही विपयमें 

' मैरी सुश्रद्धा है--अन्वश्रद्धा नहीं--,मेरी स्ट्रते भी आपको ही 
अपना विषय बनये हुए है, -मैं पूजन भी आपका ही करता हैँ, 
मेरे हाथ आपको हीं प्रणारमांनलि करनेके निमित्त हैं, मेरे कान 
आपकी ही ग्ुणकथाको सुननेमें छीन रहते हैं, मेरी अंखें 
आपके ही रूपको देखती हैं, मुझे जो व्यसन है वह भी आपकी ही 
सुन्दर स्व॒तियोंके रचनेका है और मेरा मस्तक भी आपको ही प्रणाम 
करनेमें तत्पर रहता है; इस प्रकारकी चूंकि मेरी सेवा है-मैं निरन्तर 

, ही आपका इस तरह पर सेवन किया करता हूँ---इसी ढिये है तेज:- 
पते | ( केबल््ञानिस्वामिन्‌ ) में तेजस्वी हैँ, सुजन हूँ और सुझती 

(प्रण्यवान ) हूँ। 

समंतभद्रके इन सचे हार्दिक उद्धारोंस यह स्पष्ट चित्र खिंच 
जाता है कि वे कैसे ओर कितने “अर्ईद्धक्त' थे और उन्होंने कहाँ तक 
अपनैको अर्ईत्सेबाके लिये अर्पण कर दिया था। अईहुणोमें इतनी 

९ सर्मृतमद्के इस उछेखसे ऐसा पाया जाता है कि यह वेनश्नतक' भय 
उस समय बना दै जय कि समन्तमद्र कितनी ही मुन्दर सुन्दर स्त॒तियों-स्तुद्ति- 
प्रधों-का निर्माण कर चुके थे और स्तुतिरचना उनका एक व्यसन बन चुडा 
था। आय नदी जो देवागम, युक्त्यनुशासन और स्वयंभू नामके स्तोन् श्स 


अंथसे पदटे ही बन चुके हों और ऐसी सुन्दर स्तृतियोंके कारप ही समस्तमद्र 
अपने स्वृतिव्यसनऊों “एुस्तुतिव्यसन! छिएनेके छिये समर्थ हो सके हों। 
पधू 


6 स्वामी समन्तभद्र | 
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अधिक प्रीति होनेसे ही वे अर्हन्त होनेके योग्य और अरहन्तोंमें भी 
थंकर होनेके योग्य पुण्य संचय कर सके हैं, इसमें जरा भी संदेह 
नहीं है। अहहुणोंकी प्रतिपादक सुन्दर सुन्दर स्तुतियाँ रचनेकी ओर 
उनकी बड़ी रुचि थी, उन्हेंने इसीको अपना व्यसन छिखा है और यह 
बिलकुल ठीक है. । समंतभद्गके जितने भी ग्रंथ पाये जाते हैं 
उनमेंस कुछकी छोड़कर शेष सब प्रंथ स्तोत्रोंके ही रूपको डिये 
हुए हैं और उनसे समंतभद्गरकी अद्वितीय अहैद्ञक्ति प्रकट होती है । 
हु जिनस्तुतिशतक ” के सिवाय, देवागम युक्यनुशासन और स्वयंभू 
स्तोत्र, ये आपके खास स्तुतिग्रन्थ हैं| इन त्रंथोमें जिस स्तोन्नप्रणालीसे 
तत्तज्ञान भरा गया हैं और कठिनसे कठिन तात्तिक विवेचनोंको योग्य 
स्थान दिया गया हैं वह समंतभद्रसे पहलेके प्रंथोंमें प्राय: नहीं पाई 
जाती अथवा बहुत हो कम उपलब्ध होती है । समंतभद्वने, अपने 
स्तुतिग्रंथोंके द्वारा, स्तुतिविद्याका खास तौरसे उद्धार तथा संस्कार किया 
है और इसी डिये वे *स्तुतिकार ” कहलाते थे । उन्हें *आच्य 
तुतिकार ” होनेका भी गौख प्राप्त था । स्ेताम्बर सम्प्रदायके प्रधान 
आचार्य श्रीहेमचुद्रने भी अपने :सिद्धहैमशब्दानु्ञासन ? व्याक्रणके 
द्वितीय सूत्रेकी व्याख्या “ स्तुतिकारोअप्याह !” इस वाक्यके द्वारा 
आपकों “ स्तुतिकार ” लिखों हैं और साथ ही आपके स्वयंभूत्तोत्र ? 
का निम्न पच्य उद्धत किया है--- 
नयास्तव स्थात्पदलाज्छना इसे रसोपदिद्धा इध लोहधातवः | 
भवन्त्यभिप्रेतफंला यतस्ततों भवन्तसायों अणता हिलेबिणः ॥ 


5 १० ९ सनातवजनग्थसाल्ाम प्रकाशित * स्वयंभूस्तोन्र ? - में और स्वये- 
भूस्तोत्रकी श्रभाचंद्राचाय॑विराचित संस्कृतटीकाें “ छांछवा इसे ” की जगह 


सत्यदाउ्छिता: और “ फू: की जगह “-गुणाई पाठ पाया जांता है। 





भावी तीर्थकरत्व । ६७ 





इसी पदों खेताम्बराग्रणी श्रीमलयग्रिरिसूरिने भी, अपनी | 
“आवश्यकसूत्र'की टीक्ा्में, “ आँचस्तुतिक्ारो5प्याह ! इस परिचय- 
वाक्यके साथ उद्धत किया है, और इस तरह पर समंतमद्गको 
* आचस्तुतिकार *-तबसे प्रथम अथवा सबसे श्रेष्ट स्तुतिकार--- 
सूचित किया है | इन उछ्ेखबाक्योंसि यह भी पाया जाता है कि समं- 
तभद्रकी * स्तुतिकार ” रूपसे भी बहुत अधिक प्रसिद्धि थी और इसी 
डिये * स्तुतिकार के साथ उनका नाम देनेकी शायद कोई जरूरत 
नहीं समझी गई। 


समंतमभद्र इस स्तुतिर्वनाके इतने प्रेमी क्‍यों थे और उन्होंने 
क्‍यों इस मार्गकी अधिक पसंद किया, इसका साधारण कारण ययपि, 
उनका भक्ति-ठद्रेक अथवा भक्तिविशेष हो सकता है, परंतु, यहाँपर 
हम उन्हींके शब्दोमि इस विपयको कुछ और भी स्पष्ट कर देना उचित 
समझते हैं और साथ ही यह प्रकट कर देना चाहते हैं कि समंतमभद्गका 
इन स्तुति-स्तोत्नोंके विपयमें क्या भाव था और वे उन्हें किस महत्त्वकी 
इश्टिस देखते थे | आप अपने “स्यंमूश्तोत्र' में लिखते हैं--- 


स्तुतिः स्तोठुः साथो! इुशरूपरिणामाय स तदा, 
मपेन्मा वा स्त॒ुत्यः फलमपि ततस्तस्य च सतः । 
किमरेव स्वाघीन्याज्जगति सुलभे आयसपयथे 
स्तुयान्॒त्वा विद्वान्सवतममिपूज्ये नमिजिनम्‌ ॥११६॥ 


तक न नननत नमी न नन् नमन अत +नलन सन्त लर+ न ८८ 55 है 
4 इसपर मुनि जिनविजयजी अपने “ साहित्यसंशोधक ” के प्रथम अंकमें 
डियते ईं-- इस उछेखसे स्पष्ट जाना जावा दे किये ( समंतभद्द ) पातिद्ध 


स्तुनिफार साने जाप थे, इसचा ही नहीं परन्तु भाचय--प्रश्से पहले द्वोनेारे: 
स्त॒ुतिकारका भानप्राप्त थे । ? 


६८ स्वामी समन्तभद्र | 
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अर्थात्‌---स्तुतिके समय ओर स्थानपर स्तुत्य चाहे मौजूद हो या 
नहा और फलकी प्राप्ति भी चाहे सीधी उसके द्वारा होती हो यान 
होती हो, परंतु साधु स्तोताकी स्तुति कुशल परिणामकी--पुण्यप्रसा- 
धक परिणामोंकी---कारण जरूर होती है; जीर वह कुशल परिणाम 
अथवा तजनन्य पुण्यविशेष श्रेय फ्छका दाता है । जब जगतमें इस तरह 
धीनतासे श्रेयोमार्ग सुलभ है---अपनी स्तुतिके द्वारा प्राप्त है 
है सर्वदा अभिपूज्य नमिजिन, ऐसा कौन परीक्षापूर्वकारी विद्यान्‌ अथवा 
' बिवेकी होगा जो आपकी स्तुति न करेगा ? जरूर करेगा | 
इससे स्पष्ट है कि समंतभद्र इन अहत्ततोत्रोंके द्वारा श्रेयों मार्गको 
सुलभ ओर स्वाधीन मानते.थे, उन्होंने इन्हें “ जन्मारण्यशिखी 
--जन्ममरणरूपी संसार वनको भस्म करनेवाली अग्नि-तक लिखा 
हैं और ये उनकी उस निःश्रेयल---मुक्तिप्रातिविषयक---भावनाके 
पोषक थे जिसमें .वे सदा सावधान रहते. थे | इसी लिये उन्होंने 
इन “ जिन॑-स्तुतियों ” को अपना व्यसन बनाया था--उनका 
उपयोग प्रायः ऐसे ही शुभ कामोर्मे छगा रहता था | यही बजह थी कि 
संसारमे उनकी उन्नतिका---उनकी महिमाका---कोई वाधक नहीं था 
वह नाशराहित थी । “ जिनस्तुतिशतक'के .निम्न वाक्यसे भी ऐसा ही 
घ्वनित होता है--. - 


बनन्‍्दीभूतवतो5पिनोअतिहतिनेन्तुश येवां झुदा # |? 


१ “ जन्मारण्यशिखी स्तवः” ऐसा ' जिनस्तुतिशतक ! में लिखा ह्दे। ॥ 
२ थेषां नन्‍्तुः ( स्तोठुः ) झुदा ( हर्षेण ) बन्‍्दी सूतवतो 5पि ( संगलूप[- 
उकी आूतवतोडपि नप्नाचायरूपेण सवतोषि सस ) नोज्नतिद्॒द्धि ( नञज्नते 
साहात्य्यस्थे हति: हनने ) ।--इंति तद्दीकायां नरसिंह: । 
के यह पूरा पद्म इस प्रकार हँ--- 
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इसी प्रंथर्मे एक छोक निम्न प्रकारसे मी पाया जाता है--- 
रुचे विभति ना धीरं नाथातिस्पष्वेदनः 
वंचस्ते भजनात्सारं यथायः स्पशवेदिनः )। ६० ॥ 
श्तमें, थोड़े ही शब्दों द्वार, अर्दद्वक्तिका अच्छा माहात्य प्रदाशित 
किया है--यह बताया है कि * हे नाथ, जिस प्रकार छोहा स्पर्श- 
माणि ( पारस पापाण ) का सेवन ( स्पर्शन ) करनेसे सोना बन जाता 
है और उसमें तेज आ जाता है उसी प्रकार यह मनुष्य आपकी सेवा 
करनेसे आति स्पष्ट ( विशद्‌ ) ज्ञानी होता हुआ तेजको धारण -करता है 
आर उसका वचन भी सारभूत तथा गंभीर हो जाता है। 
माद्धम होता है समंतमद्र अपनी इस प्रक्ारवी श्रद्धाके कारण ही 
अर्दद्धक्तिम सदा छीन रहते थे और यह उनकी इस मक्तिका ही परि« 
णाम था जो वे इतने अधिक ज्ञानी तथा तेजस्वी हो गये हैं और उनके 
बचन अद्वितीय तथा भरपूर्व माहात्म्यकों छिये हुए थे। 
समंतभद्गका भक्तिमागे उनके स्व॒तिग्रेथोंके गहरे अध्ययनसे बहुत कुछ 
स्पष्ट हो जाता है। वास्तवमें समन्तभद्र ज्ञानयोग, कर्मपोग और भाक्ति- 
योग तीनोंकी एक झूति बने हुए थे--ईनमेंसे किसी एक ही योगके 
वे एकान्त पक्षपाती नहीं धे--निरी एकान्तता तो.उनके पास भी नहीं 


जन्मारण्यशिल्ली स्तवः स्ट्वतिरपि छलेशाम्बुघेनों: पदे 
भक्तानां परमी निधघी प्रातिकृति: सर्वार्थसिद्धिः परा। 
-पन्‍्दीमूतबतोषि नोश्नतिदतिनन्तुश्व येपां खुदा 
इतारों जयिनो मवन्तु वरदा देवेश्वरास्ते सदा ॥ ११७ ॥ 
१ जो एक्ान्तता नयोंके निरपेक्ष व्यवद्धारकों छिये हुए द्वोती है उसे “निरी' 
अथवा “मिथ्या' एआन्तता कहते हूँ । समन्तभद्र इस मिम्मैकान्ततासे रद्दित थे. 


इसीसे 'दवागम'में एक आपत्तिका निरसन करते हुए, उन्होंने छिखा है-““न मि. 
ध्येदान्ततात्ति नाग... 


७० स्वामी समंतभद्र | 





फटकंती थी। वे सर्वथा एकान्तवादके सख्त विरोधी थे और उसे 
वस्तुतत्व नहीं मानते थे | उन्होंने जिन खास कारणोंसे अर्हत्देवको अपनी 
स्तुतिके योग्य समझा और उन्‍हें अपनी स्तुतिका विषय बनाया है उनमें, 
उनके द्वारा, एकान्त इंशिके प्रतिषिधकी सिद्धि भी एक कारण है । अन्त 
देवने अपने न्यायवाणोंसे एकान्त दष्टिका निषेध किया है अथवा उसके 
प्रतिषिधकों सिद्ध किया हैं और मोहरूपी शत्र॒ुकी नष्ट करके वे केबल्य 
विभूतिके सम्राट बने हैं, इसी लिये समन्तभद्र उन्हें लक्ष्य करके कहते 
हैं कि आप मेरी स्तुतिके- योग्य हँ---पात्र हैं । यथा--- 


एकान्तदृष्टिप्रतिपेधसिद्धिन्योयेषुमिसोहिरिपुं निरस्य । 
असि सम केवल्यविभूतिसग्राट, ततस्ववमहेल्नसि मे स्तवाहे। ५५ 


“'“ध्वयंभुस्तोत्र । 


इससे समंतभद्गरकी साफ तौरपर पराक्षाप्रधानता पाई जाती है और 
साथ ही यह माद्धम होता है कि १ एकान्तद्ृष्टिका प्रतिषेध करना और 
२ मोहशत्रका नाश करके कैवल्य विभूतिका सम्राद होना ये दो उनके 
जीवनके खास उद्देश्य थे। समंतभद्र अपने इन उद्देश्योंकों प्रा करनेमें 
बहुत कुछ सफल हुए हैं | यद्यपि, वें अपने इस जन्ममें कैवल्य विभू- 
तिके सम्राद नहीं हो सके परंतु उन्होंने वैसा होनेके लिये: प्राय: संपूर्ण 
योग्यताओंका संपादन कर लिया हैं यह कुछ कम सफलता नहीं है---- 
और इसी लिये वे आगामीको उंस विभूतिके सम्राट्‌ होंगे---तीरथकर 
होंगे---जैसा ॥कि ऊपर जाहिर किया जा चुका है। केवलज्ञान न होने 
पर भी, समंतभद्र उस स्याह्वांदविद्याकी अनुपम विभूतिसे विभूषित थे 
जिसे केवलज्ञानकी तरह सर्व तत्त्वोंकी प्रकाशित करनेबाली लिखा है 
और जिसमें तथा केवलशज्ञानमें साक्षात्‌--असाक्षातका;ही भेद माना गया 
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है # | इस छिये प्रयोजनीय पदार्थेकि सम्बंध्में आपका ज्ञान बहुत बढ़ा 
चढ़ा था, इसमें जरा भी संदेह नहीं है, और इसका अनुभव ऊपस्के 
कितने ही अबतरणों तथा समंतभद्रके म्रंथोसि बहुत कुछ हो जाता है | 
यही वजह है कि श्रीजिनसेनाचायेने आपके वचनोंकों केवछी मगवान 
महावीरके बचनोंके तुल्य प्रकाश्मान लिखा है और दूसरे भी कितने 
प्रधान प्रधान आचार्यों तथा विद्वानोने आपकी विद्या और वाणीकी प्रश्- 
सार्मे खुछा गान किया ह + | 

यहें। तकके इस संपूर्ण परिचियते यह विछकुछ स्पष्ट हो जाता 
है और इसमें जग भी संदेह नहीं रहता कि समन्तभद्र एक बहुत ही 
बड़े महात्मा थे, समर्थ विद्दान्‌ थे, प्रभावशात्री आचार्य थे, महा 
मुनिराज थे, स्पाद्ाद विद्याके नायक थे, एकांत पक्षक्रे निर्मूलक थे, 
खबावितर्शक्ति थे, 'सातिशय योगी? थे, सातिद्यय वादी थे, साति- 
,शय बाग्मी थे, श्रेटकवि थे, उत्तम गमक थे, सह्ठुणोंकी मूति थे, प्रशांत 
थे, गंभीर थे, भद्रप्रयोजन और सदुद्देश्यके घारक थे, हितमितभाषी 
थे, छोकहितेपी थे, विश्वप्रेमी थे, परहितनिरत थे, मुनिजनोसे बंद थे. 
बढ़े बढ़े आचार्यों तथा विद्वानोंसे दानेंसे स्तुत्य थे और जैन झासनमे अनुपम 
चोतक थे, प्रमावक थे ओर प्रसारक थे । 





+ यया--स्पाद्वादकेवलज्ञाने सर्वतस्वप्रफाशने । 
मेदः साक्षादलाक्षाच् हादस्वन्यतमं सथेत्‌ ॥ ३०७ ॥ 
“आप्तमीमांसा । 
+ इवेताम्बर साधु झुनिश्री जिनविजयजी कुछ थोड़ेसे प्रशंसा वाक्योंक्े आधार 


पर दी लिखते ई--/ इतना गौरव द्ायद ही अन्य किसी आचायका किया ॥ 
गया दी | "---जैन सा» सं० १। 


त 
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ऐसे सातिशय (ृज्य महामान्य और सदा स्मरण रखने योग्य मग- 
वान्‌ समंतमद्र स्वामीके विषयमें श्रीशिवकीटि आचार्यने, अपनी “ रतन- 
माला! में जो यह भावना की है कि “वे निष्पाप स्वामी समंतभद्व मेरे 
हृदयमें रात दिन तिष्ठो जो जिनराजके ऊँचे उठते हुए शासन समुद्गकों 
बढ़ानेके लिये चंद्रमा हैं” वह वहुत ही युक्तियुक्त है ओर हमें बड़ी 
प्यारी माद्धम देती है। निःसन्देह स्वामी समंतभद्र इसी योग्य हैं कि 
उन्हें निरंतर अपने हृदयमंदिर्में विराजमान किया जाय; और इस हलिये 
हम, शिवकोटि आचार्यकी इस भावनाका हृदयसे अभिनंदन और अछु- 
मोदन करते हुए, उसे यहँपर उद्धत करते हैं--- 
भी ससवन्तभद्रो ग्रेडहनिंशं मानसेज्नघः । 


र्‌ 
तिष्ठताज्िनराजोधच्छासनाम्व॒धिचंद्रमा; || ४ ॥ 


अब म बट 
न्न्ड्च्यछ 


भिपपथयपथपथ््पाथथ:थ:थथिथ::््पहफ0ि्-__.___हलनबतब॥ईहतहतहतहतह.हतहतहतहतहत.. |. 


3 श्रीविद्यानंदाचायने भी अध्सदर्लीमें कई वार इस 


आपका उछ्ेश किया हूं । 


बक 


विश्येष्णके - साथ 


गुनि-जीवन और आपत्काल । . 
नकदी गासीचरपन 

खा समन्तमभद्र॒के वाधारहित और शांत सुनिजीवनमे एक वार 
कठिन विपत्तिकी भी एक बड़ी भारी छहर आई है, जिसे हम 

आपका “ आपत्काठ ? कहते हैं | वह विपाति क्या थी और समन्तमद्रने 
उसे कैसे पार किया, यह सब एक बढ़ा ही हृदय-द्रावक विषय है । नीचे 
टसीका, उनके मुनि-जीबनसहित, छुछ परिचय और विचार पाठकोंके 
सामने उपस्थित किया जाता है--- , कै 


संमन्तभद्ब, अपनी मुनिचर्याकें अनुसार, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य और अपरिग्रिह नामके पंचमहात्रतोंका यथेष्ट रीतिसे पाठन करते 
थे; ईयौ-भाषा-एपणादि पंचंसमितियोंके परिपालनद्वारा उन्हें निरंतर पु 
बनाते थे, पॉँचों इंद्रियोंके निम्रहमें सदा तत्पर, मनोगाति आदि तीनों गुति- 
योंके पाठनमें धीर और सामायिकादि पडावश्यक क्रियार्ओोके अनुष्ठानमें 
सदा सावधान रहते थे | वे प्ृण अहिसाव्रतका पाछन करते हुए, कपाय- 
भावकी छेकर किसी भी जीवको अपने मन, वचन या कायसे पीड़ा पहुँ- 
चाना नहीं चाहते थे। इस वातका सदा यत्न रखते थे कि किसी प्राणीकों 
उनके प्रमादब॒श बाधा न पहुँच जाय, इसी लिये वे दिनमें माग शोधकर 
चढछते थे, चछते समय इृष्टिकों इधर उधर नहीं भ्रमाते थे, रात्रिको गमना- 
गमन नहीं करते थे, और इतने साधनसंपत्न थे।क्रि सोते समय एकासनसे 
रहते थे---पह नहीं होता था कि निद्धावस्थार्म एक कर्बठसे दूसरी कर्बट 
धदुठ जाय और उसके द्वास किसी जीब-जेतुकी बाधा पहच जाय; वे 
पीछी पुस्तकादिक किसी भी त्रस्तुको देख माल कर उठाते घरतें थे 
और मल्मृनत्रादिक भी प्राछुक सूमि “तथा वाघारहित एकान्त स्थानरमे 


७९० सलामी समनन्‍्तभद्र | 
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क्षेपण करते थे | इसके सियाय, उन पर यदि कोई प्रहार करता तो थे 
उसे नहीं रोकते थे, उसके प्रति दरभाव भी नहीं रखते थे: जंगलूम यदि 
हिंल् जंतु भी उन्हें सताते अथवा डंस मशकादिक उनके शरीस्का रक्त 


+ 


पीते थे तो वे बल्पर्वंक उनका निवारण नहीं करे थे, और ने ध्याना- 





वस्थाम अपने शरीर पर होनेवाले चींटी आदि जंतुओंके स्वच्छंद्र विह् 
रकी ही रोकते थे | वे इंन सब अथवा इसी प्रकारंक थी कितने 
ही, उपसर्गों तथा परीषहोंकी साम्यभावसे सहन करते थे और अपने 


ही कर्मविषपाकका चिन्तवन कर सदा चेर्य घारण कर्ते थे --दूसरोक्रे 
उसमें जरा भी दोष नहीं देते थे । 

समन्तभद्र सत्यके बड़े प्रेमी थे; वे सदा यथार्थ भाषण करते थे, 
इतना ही नहीं वल्कि, प्रमत्तयोगसे प्रेरित होकर कभी दूसरोंकों पीड़ा 
पहुँचानेवाछा सावथ्य वचन भी सुंहसे नहीं निकालते थे; और कितनी 
ही बार मौच धारण करना भी श्रेष्ठ समझते थे। द्ियोंके प्रति आपका 
अनादर भाव न होते हुए भी आप कमी उन्हें रागभावले नहीं देखते थे 
बल्कि माता, वहिन और सुताकी तरहसे ही पहचानते थे; साथ ही, 
मैथुन कर्मसे, घृणात्मक इश्टिके साथ, आपकी परर्ण विरक्ति रूती थी, 
और आप उसमें द्रव्य तथा भाव दोबों प्रकारकी हिंसाका सद्भाव मानतें 


| 9० परम 2. 


थे | इसके सिवाय, प्राणियांक्ी अंहिंसाकी आप “परमत्रह्मा समझते थे 





१ आपकी इस घृणात्मक दृष्टिका साव “ब्रह्मचारी ” के निम्न रक्षणसे भी 
पाया जाता है, जिसे आपने “ रत्नकरंडक ! में दिया है--- 
सलबीज मलवोनि गरून्सल पूतिगंधि बीसत्स | 
पश्यन्नंगसनेगाह्विरमाति यो बह्मचारी सः ॥ १४३ ह 
२ आहैिंसा खूतानां जगति विदित ब्रह्म परमं, 
न सा तत्रारंभोस्यणुरपि च यत्नाश्रसविदो ; 


मुनि-जीवन और आपत्काल | छजृ 





जौर जिस आश्रमविधिमें अणुमात्र मी आरंभ न होता हो उसीके द्वारा 
उस अहिंसाकी पूर्ण सिद्धि मानते ये। उसी प्रूर्ण अहिंसा और उसी 
परम ब्रह्मकी सिद्धिके लिए आपने अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकारके 
परिग्रहोंका त्याग किया था और नेंग्रष्य आश्रममें प्रविट्ट होकर अपना 
प्राकृतिक दिगम्बर वेष धारण किया था | इसीलिये आप अपने पास 
कोई कौड़ी पैसा नहीं रखते थे, वल्कि कौड़ी पैसेसे सम्मंध रखना भी 
अपने मुनिपदके विरुद्ध समझते थे । आपके पास शौचोपकरण (कर्म- 
डल), संयमोपकरण (पीछी ) और ज्ञानोपकरण ( पुस्तकादिक )के रूपमें 
जो कुछ थोड़ीसी उपधि थी उससे भी आपका ममत्र नहीं था--- 
भछे ही उसे कोई उठा छे जाय आपको इसकी जरा भी चिन्ता नहीं थी।' 
आप सदा भूमिपर शयन, करते थे और अपने द्वरीरको कभी 
संस्कारित अथवा मंदित नहीं करते थे; यदि पसीना जाकर उस पर 
भैछ जम जाता था तो ठसे स्वयं अपने हाथसे घोकर दूसरोंको अपना 
'ठजछारूप दिखछानेकी भी कभी कोई चेष्टा नह करते थे; वल्कि उस 
मलठजनित परीपहको साम्यभावसे जीतकर कर्मफ्छको घोनेका यत्न कर* 
ते थे, और इसी प्रकार नम्न रहते तथा दूमरी सरदी गरमी आदिकी 
परीपहोंको भी खुशीखुर्शासे सहन करते थे; इसीसे आपने अपमें एक 
पस्चियमें, गोखके साथ अपने आपको 'नम्नाटक' और * मठमलि- 
नतनु / भी प्रकट किया है। - 
समंतमद्र दिनमें सिर्फ एक वार भोजन करते थे, रात्रिको कमी 
भोजन नहीं करते थे, और भोजन भी आगमोदित विधिके अनुसार 


वतस्वक्षिद्ुयर्थ परंमकरुणों प्रयमुमर्य, 
भवानेवस्पाक्षीत्न व विक्रतवपोपधिरत: ॥ ११९ ॥ 


>स्वयमत्तोत्र। 








१ / काँंच्यां नस्ताटकोई मलमलिनतलुः” इत्यादि पय्ममें । 


'छद्‌ ' स्वामी समन्तमभद्र | 





बुद्ध, प्रासुक तथा निर्दोष ही छेते थे। वे अपने उस मोजनके लिये 
'किंसीका निम्मत्रण स्वीकार नहीं करते थे, किसीको किसी रूपमें भी 
अंपना भोजन करने करानेंकें लिये प्रेरित नहीं करते थे, और यदि उन्हें यह 
'माढ्म हो जाता था कि किसीने उनके उद्देश्यसे कोई भोजन तस्यार 
केया है अथवा किसी दूसरे अतिथि ( मेहमान ) के लिये तय्यार किया 
'छुआ भोजन उन्हें दिया जाता है तो वे उस मोजनको नहीं लेते थे। 
उन्हें उसके लेनेमें सावद्यकमके भागी होनेका दोष माद्म पड़ता था 
ओर सावद्यकर्मसे वे सदा अपने आपको मन-बचन-कांय तथा कृत- 
'कारित अनुमोदनाद्वारा दूर रखना चाहते थे | वे उसी छझुद्ध भोजनकों 
अपने लिये कल्पित और शाज्रानुमोदित समझते थे जिसे दातारने स्वयं 
अपने अथवा अपने कुठुम्बके लिये तय्यार किया हो, जो देनेके स्थान 
'पर उनके आनेसे पहले ही भोजूद हो और जिसमेंसे दातार कुछ अंश 
उन्हें भक्तिपू्वेक भेट करके शेषमे स्वयं संतुष्ट रहना चाहता हो---उसे 
अपने भोजनके लिये फिर दोबारा आरंभ करनेकी कोई जरूरत न हो | 
आप आमरी दइत्तिसे, दातारकी कुछ भी वाधा न पहुँचाते हुए; भोजन 
लिया करते थे। भोजनके समय यदि आगमकाथेत दोषोंमेंसे उन्हें 
कोई भी दोष माछ्स पड़ जाता था अथवा कोई अन्तराय सामने उप- 
स्थित हो जाता था तो वे खुशीसे उसी दम मोजनको छोड़ देते थे 
इस अछाभके कारण चित्त पर जरा भी मैछ नहीं छाते थे | 
सिवाय आपका मोजन परिमित और सकारण होता था। आमममें 
सुनियोंके लिये ३२ प्रात तक भोजनकी आज्ञा है परंतु आप उससे 
अक्सर दो चार दस प्रास कम ही भोजन छेंते थे, और जब यह देखते 
थे कि विना भोजन किये भी चछ सकता है-नित्यनियमोंके पालन 
तथा धार्मेक अनुष्ठानोंके सम्पादनमें कोई विशेष बाघा नहीं आती तो 


बम ० 


र्‌ 
के 
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कई कई दिनके लिए आहारका. त्याग करके उपवास भी धारण कर 
छेते थे; जपनी शक्तिको जाँचने और उसे बढ़ानेक्रे लिये मी आप 
अक्सर उपवास किया करते ये, ऊनोदर रखते थे, अनेक रसोंका त्याग 
कर देते थे और कमी कभी ऐसे कठिन तथा गुप्त नियम भी छे छेते 
थे जिनकी स्वाभाविक पूर्ति पर ही आपका भोजन अवछाग्वित रहता था-। 
बास्तवमें, समंतमद्र मोजनकी इस जीवनयात्राका -एक साधन मात्र 
समझते थे | उसे अपने ज्ञान, ध्यान और संयमादिकी इद्धि सिद्धि 
तथा स्थितिका सहायक मात्र मानते ये---और इसी इईंशिसि उसको 
ग्रहण करते थे । किसी शारिरिक वलको बढ़ाना, शरीरको पुष्ट बनाना 
अथवा तेजोबद्धि करना उन्हें उसके द्वारा इृष्ट नहीं था; वे स्वादके 
डिये भी भोजन नहीं करते थे, यही वजह है कि आप भोजनके 
प्रासको प्रायः बिना चवाये ही-विना टसका रसात्वादन किये ही-निगल 
जाते थे | आप समझते थे कि जो भोजन केवछ देहस्यितिकों कायम 
रखनेके उद्देशसे किया जाय उसके लिये रसास्वादनकी जरूरत - ही 
नहीं है, उसे तो उदरथ कर छेने मात्रकी जरूरत है। साथ ही, 
उनका यह विश्वास था कि रसात्वादन करनेसे इंद्रियत्रिपय पुष्ठ होता 
है, इंद्रियविपयोके सेबनसे कमी सच्ची शांति नहीं मिछती, डलटी 
ठृष्णा बढ़ जाती है, तृष्णाकी वृद्धि निरंतर ताप उत्पन्न करती है. और 
उस ताप अयगा दाहके कारण यह जीब्र संसतारमें अनेक प्रकारकी 
दुःखपरम्परासे पीडित होता है; # इस डिये वे क्षणिक सुखके 
डिये कभी इंद्वियविप्रयोकों पुष्ठ नहीं करते थे--शक्षणिक सु्खोंकी 
के शतहदोन्मेप चल दि _. + तएदोस्मेप चल दि सीस्य, तृप्णामयाष्यायनमायदतुत 
तृप्मामियुद्धि्य तपरपज्स तापस्तदायासयतीत्यवादी: ॥) १३ ॥ 
“-स्बंमूल्तोग्र 


टी ु : स्वामी समन्तभद्र । ' 





अभिलांषा करना ही वे परीक्षावानेकि लिये एक करल्ुंफके और अधघमैकी 
बात समझते थे। आपकी यह खास घारणा थी कि. आत्यन्तिक स्वास्थ्य 
 -अविनाशी स्वात्मस्थिति अथवा कर्मविमुक्त अन॑त्ज्ञनादि अवस्थाकी 
ग्राति ही पुरुषाका-इस जीवात्माका-स्वार्थ है-स्रप्रयोजन है, क्षणमभंधुर 
भोग-क्षणस्थायी विषयसुखानुभवन-उनका स्वार्थ नहीं है; क्‍योंकि 
तृषानुषंगसे-भोगोंकी उत्तरोत्तर आकांक्षा बढ़नेसे-शारीरिक और मान- 
सिंक-दुःखोंकी कभी शांति' नहीं होती | वे समझते थे कि, यह शरीर 
* अजंगम ” है-बुद्धिपर्वक परिस्पंदव्यापाररहित है-और एक अंत्रकी 
तरह चेतन्य पुरुषके द्वारा खब्यापारम प्रद्ंत किया जाता है; साथ 
ही “मल्वीज ! है-मलसे उत्पन्न हुआ है; मल्योनि है---मढकी 
उत्पत्तिका स्थान है---, “-गलन्मछ ! है---मरू ही इससे झरता 
पूति ! है-दुर्गधियुक्त है-, “ बीमत्स ? है-घुणात्मक है-, 'क्षयि! 
है-नाशवान्‌ है-ओर ' तापक ” है-आत्माके दुःखोंका कारण है- इस 
लिये वे इस शरीरसे स्नेह रखने तथा अनुराग बढ़ानेकों अच्छा नहीं 
: समझते थे, उसे व्यर्थ मानतें थे, और इस प्रकारकी मान्यता तथा 
परिणतिकी ही आत्महित स्वीकार करते थे & | अपनी ऐसी ही विचार- 
अमल रब 59 कक 2 दिशा अधीन पक 

५ # च्ेयास्थ्य यदात्यान्तकसंद छुसा, स्वाथा न भोग पार भरुरात्मा | 

तथोजुषंगाज्ञ च तापशान्तारितीद्माख्यद्सगवान्जुपाश्व: ॥ ३३ ॥ 
अजंगर्स जंगसनेययंत्रं यथा तथा जीवघ्तं शरीरं। ह 
. बीमत्सु पू(ति क्षय तापक च स्नेहों दुथान्रेति हित व्वमारूय: ॥ ३२॥ 


। “:स्वयंभुस्तोन । 
'मलबीज॑ मलयोनिं, गलन्मलं, पूतिगन्धवीमर्त्स प्श्यज्ञंगस्‌-- 


“रत्वकरडक | 
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सा मल पल हल लिए पद मिक क 5 की लक लत राय की 
परिणतिके कारण समंतभद्र शरीरसे बड़े ही निस्पह और निर्ममत्र रहते 
थे--..उन्हें मोगोंसे जरा भी- रुचि अथवा प्रीति नहीं थी--; वे इस 
शरीरसे अपना कुछ पारमार्थिक काम निकालनेके लिये ही उसे थोड़ासा 
शुद्ध भोजन देते थे और इस वातकी कोई पर्वोह्द नहीं करते-थे कि वह 
भोजन रूखा-चिकना, ठंडा-गएम, हलका-भारी, कडुआ कपायला आदि 
कैसा है। | 
इस छ्घु भोजनंके वदलेमें समंन्तभद्र अपने शरीरसे यवाद्वक्ति खूब 
मे छेते थे, घंटों तक कार्योत्सगर्मे स्थित दो जाते थे, आतापनादि 
योग घारण करते थे, और आध्यात्मिक तपकी बइद्धिके छिये अपनी 
शक्तिको न छुपाकर, दूसरे भी कितने ही अनशनादि उम्र उम्र बाह्य 
तपशथ्चरणोंका अनुष्टान किया करते थे | इसके सिवाय नित्य ही आपका 
बहुतसा समय सामायिक, स्तुतिपाठ, प्रतिक्रणण, स्वाध्याय, समाधि, 
भावना, धर्मेप्देश, प्रंथरचना और परहितप्रतिपादनादि कितने ही धर्म- 
कार्यों खर्च होता था | माप अपने समयको जस भी घर्मसाथनाराहित्त 
व्यर्थ नहीं जाने देते थे | 
इस तरहपर, बढ्ढे ह। प्रेमकें साथ मुनिधर्मका पान करते हुए, 
स्वामी समनन्‍्तभद्र जब * मणुत्ंकहल्ली ” प्राममें धर्मष्यानसहित आन॑- 
दूत अपना मुनिनीबन व्यतीत कर रहे थे और अनेक दुर्द्धर तपश्चन 
रणेकि द्वारा आत्मोन्नतिके पथर्मे अग्रेसर हो रंदे थे तव एकाएक रर्व- 
संचित असातावेदनीय कर्मके तीत्र उदयते आपके शरीरमें ' भस्मक ! 
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$ पाई सपः परमदुग्रमाचरेसपमाध्यारिमकस्य तपन्तः परिदृंद्रणार्थम्‌ ॥८8॥ 


है “स्वय॑मूस्तोत्न । 
३ प्रामछा यह नाम  राजावछीकथे * में दिया है । यद * 


02 का दे दांची ' के 
आमतपासका कोई गय जान पढ़ता ६ 
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नामका एक महारोग उत्पन्न हो गया# | इस रोगकां उत्पात्तिसे 
यह स्पष्ट हैं कि समंतभद्रके शरीर उस समय कफ क्षीण हो 
गया था और वायु तथा पित्त दोनों बढ़ गये थे; क्योंकि कफके क्षीण 
होने पर जब पित्त, वायुके साथ बढ़कर कुपित हो जाता हैं तव वह 
अपनी गरमी और तेजीसे जठराप्निको अत्यंत प्रदीत, वढाब्य और 
तीक्ष्ण कर देता ह और वह अप्नि अपनी तीढ्णतासे विरूक्ष शरीरमें 
पड़े हुए भोजनका तिरस्कार करती हुईं, उसे क्षणमात्रमें भस्म कर देती 
है। जठराशिकी इस अत्यंत तीक्ष्णावस्थाकों ही * भस्मक ! रोग कहते 
हैं| यह रोग उपेक्षा किये जाने पर---अर्थात्‌ , गुरु, लिग्व, शीतल 
मधुर और केष्मल अन्नपानका यथेष्ट परिमाणमें अथवा तृत्तिपर्यत सेवन 
न करने पर---शरीरके रक्तमांसादि धातुओंकी भी भव्म कर देता है, 
महादौर्बल्य उत्पन्न कर. देता है, तृषा, स्वेद, दाह तथा मूच्छीदिक अनेक 
उपद्रव खड़े कर देता है और अन्‍्तमें रोगीको मृत्युमुखमें ही स्थापित 
करके छोड़ता है +- । इस रोगके आक्रमण पर समन्तभद्ने शुरूछुरूफें 


४ 2 टन 385 नर बल मनन न समन मम + अल 
*# ब्रह्मनेमिदत भी अपने “ आराधनाकथाकोष ”? में ऐसा ही सूचित करते 


हूँ। यथा--- 
दद्धेरानेकचारित्ररत्नरत्नाकरों सहानू | 


यावदासुते सुख घीरस्तावत्तत्कायकेडसचत्‌ ॥| 
असद्देग्यमहाकर्मोंद्या दृरदुःखदायक: | 
 “ तीत्रकष्प्रदः कर्ट भस्मकव्याधिसंज्ञकः ॥ 
9५ के | ““ समन्तसद्रकथा, पद्य नं० ४, ५। 
+ कट्ादिरुक्षानखुजां नराणां क्षीणे कफे सारुतपित्तदद्धों । 
» अतिप्रवुद्धूः पवनान्ितो5सिभुक्त क्षणाद्धस्मकरोति यस्मात्‌। 
: तस्मादलों भस्मकसंज्ञको5भृदुपेक्षितोड्यं पचते च धातून्‌। 
, |ति भावश्रकाशः । 
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उसकी कुछ परवाह नहीं की । वे स्ेच्छाएूर्चवक धारण किये हुए उपच्रासों 
तथा अनशनादिक तपोंके अवसर पर जिस प्रकार श्षुधापरीपहको 
सहा करते थे उसी प्रकार उन्होंने इस अबसर पर भी पूर्व अम्यासके 
बल पर, उसे सह लिया-परंतु इस क्षुधा और उस,क्षुधामें बड़ा अन्तर 
था; वे इस बढ़ती हुई क्षुधाके कारण, कुछ ही दिन बाद, असद्य बेद- 
नाका अनुभव करने ठगे; पहले भोजनसे घंटोंके बाद नियत समय 
पर भूखका कुछ उदय होता था और उस समय उपयोगके 
दूसरी ओर छगे रहने आदिके कारण यदि भोजन नहीं किया जाता 
था तो वह भूख मर जाती थी और फिर घंटों तक्र उसका पता नहीं 
रहता था; परंतु अब भोजनको किये हुए देर नहीं होती थी, कि श्षुघा 
किससे आ घमकती थी और ,भोजनके न मिलने पर जठराम्रि अपने 
आप्तपासके रक्त मांसको ही खाँच खींचकर भस्म करना प्रारंभ कर 

: देती थी | समन्तभद्वको इससे बड़ी वेदना होती थी, क्षुधाका समान 
दूसरी शरीखेदना है भी नहीं; कहा भी गया है-.. 





“ नरें क्षीणक्फे पिर्च कुपितं मारुतानुगम्‌ । 
स्वोष्मणा पावकस्थाने यलममेः प्रयष्छाते ॥ 
तथा लब्धब्रलो देद्दे विरसे सानिलो इनलः । 
परिसूय पचस्यक्न तेद्षण्यादाइ महुमुंहुः ॥ 

पक्कशश्॑ सतत धातून्‌ शोणितादीन्पचत्यपि । 

ततो दौबैज्ष्यमातंकान्‌ र॒स्युं वो पनप्रेक्नरं ॥ 
भुकतेउश्ने लभते शांत जीणैमात्रे प्रताम्याते 
तृद्स्वेददाइमूस्छों स्युब्यपियो डत्यप्रिसंसवा: ॥ ” 
४ तमेत्याप्ते गुदाशिग्धशीतमधुर विज्वले: । 
अन्नपानरनयेच्छानित दीप्रमपिमिवास्खामेः ॥ ? 


“-ति चरकः । 
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“ क्षुधासमा नास्ति शरीरबेदना । * 
इस तीव्र क्षुघावेदनाके अवसर पर किसीसे भोजनकी याचना करना, 
दोबारां भोजन करंना अथवा रोंगोपशांतिके लिये किसीकों अपने वास्तें 
अच्छे स्निंग्प, मधुर, शीतल गरिष्ठ और कफकारी भोजनोंके तय्यार 
कंरनेकी प्रेरणा करना, यह सब उनके सुनिधर्मके विरुद्ध था। इस 
लिये समंतभद्ग, वंस्तुत्थितिका विचारे करते हुए, उस समय अनेक 
उत्तमोत्तम भांवनाओंका चिन्तवनः करते थे और अपने आत्माको सम्बो- 
धन करके कंहते थे ““हे आंत्मन्‌, तूने अनादि कालसे इस संसारमें 
परिश्रमंण करते हुए अनेक वरि.नंरकं पशु आदि गतियोंमें दुःसह क्षुधा- 
वेदंनाकों सहा हैं; उंसके आगे तो यह तेरी क्षुधा कुछ भी नहीं है । 
तुझे इतनी मी तीव्र क्षुध्ां रह चुंकी है जो तीन छोकका अन्न खाजाने 
पर भी उंपशम' न॑ हो परंतु एकं कण खानेकीो नहीं मिछा। ये सब-कष्ट 
तूंने पेराधीन होकर सहे हैं. और इसलिये उनसे कोई छाम नहीं हो 
सका, अब तू ख्ा्धीन होकर इस वेदनाकी सहन कर। यह सब तेरे 
ही पूर्व कमका दु।वपांक है। सॉंम्यंभावसे वेदनाकों सह लेने पर कर्मकी 
निर्जरा हो जायगी, नंवीन कर्म नहीं बैँघेगा और न आगेको फिर कभी 
ऐसे दुःखोंकी उठानेका अवसर ही प्राप्त होगा |” इस तरह पर समंतमद्र 
अपने साम्यभावको इढ़ रखते थे- और कपायादि दुर्भावोंकों उत्पन्न 
होनेका अवसर नहीं देते थे। इसके सिवाय वे इस शरीरको कुछ 
अधिक भोजन प्राप्त कराने तथा शारीरिक -शक्तिको विशेष क्षीण.न 
होने देनेंके लिये जो कुछ कर सकते थे वह इतना ही था कि जिन 
अनशनादिक बाह्य तथा घोर तपश्चरणोंकी वे कर रहे थे और जिनका 
अनुष्ठान उनकी नित्यकी इच्छा तथा शक्ति पर निर्मर था--बूलगुणोंकी 
तरह छांजमी नहीं था---उन्हें वे ढीछा अथवा स्थगित कर दें। उन्होंने 
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बैसा ही किया भी--वे अन्न उपवास नहीं रखते थे, अनशन, ऊनोदर, 
वृत्तिपीरेंसंख्यान, रसरपरित्याग और कायक्रेश नामके वाह्य तपोंके अनु- 
श्ानको उन्होंने, कुछ काछके लिये, एकदम स्थगित कर दिया था, भोजनके 
भी वे अब पूरे ३२ ग्रास छेते थे; इसके सिवाय रोगी मुनिके छिये जो 
कुछ भी रिआयते मिल सकती थीं वे भी प्रायः समी उन्हेंनि प्राप्त कर 
डी थीं | परंतु यह सब कुछ होते हुए भी, आपकी श्लुधाकों जरा भी 
शांति नहीं मिली, वह दिनपर दिन बढ़ती और तीत्रसे तीब्रतर होती 
जाती थी, जठरानलकी ज्वाछाओों तथा पितकी तीक्ष्ण ऊष्मासे शर्री- 
रका रसरक्तादि दग्ध हुआ जाता था, ज्वाछाएँ शरीरके अंग्रोपर दूंर दूर 
तक धाबा कर रही थीं, और नित्यका स्वत्प भोजन उनके डछिये जरा भी 
पर्याप्त नहीं होता था---त्रह एक जाज्यल्यमान अग्निपर थेड्डिसे जलके छींठे- 
का ही काम देता था।। इसके सिवाय यदि किसी दिन भोजनका अन्तराय हो, 
जाता था ते और भी ज्यादा गजब हो जाता था--्लुपरा राक्षंत्री उस 
दिन और भी ज्यादा उम्र तथा निर्दय रूप धारण, कर छेती थी । इंस 
तरहपर समंतभद्व जिस महावेदनाका अनुभव्र कर रहे थे उसका पाठकों 
अनुमान भी नहीं कर सकते | ऐसी हाल्तमें अच्छे अच्छे धीरबीरोंका 
चैर्य छूट जाता है, श्रद्धान भ्रष्ट हो जाता है और ज्ञानगुण डगमगा- 
जाता है। परंतु समंतमद्र महामना थे, महात्मा थे, आत्म-देहान्तर- 
ज्ञानी थे, संपत्ति-विपत्तिमें तमरचित्त थे, निचे सम्पर्दर्शनके घारक थे 
और उनका ज्ञान चदुँ/खमावित नहीं था जो दुःखेंके आने पर क्षीण 








१ गदुःफसावित जाने क्षीयते दुःपसन्निधी । 
चस्माचयावल दुःखैरात्मानं भावयेन्मुनि: ॥ 


+--समापितंत्र 
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हो जाय, उन्होंने यथाशक्ति उम्र उम्र तपश्नरणंक्रि द्वास कष्ट सहन कर 
अच्छा अम्यास किया था, वें आनेदप्‌त्रेक कष्ठोकी सहन किया करते 
थे-उन्हें सहते हुए खेद नहीं मानते थे# और इसलिये, इस संकटके 
अवसरपर वे जरा भी विचकछित तथा घेर्यच्युत नहीं हो सके | 

समन्तभद्रन जब यह देखा कि रोग शान्त नहीं होता, दारी- 
रकी दुर्वठता बढ़ती जारही हैं, और उस दुर्बलूताके कारण नित्यकी 
आवश्यक क्रियार्ओोर्में भी कुछ बाधा पड़ने लगी है; साथ दी, प्यात्त 
आदिकके भी कुछ उपद्रव शुरू हो गये हैं, तव आपको बढ़ी ही 
चिन्ता पैदा हुईं। आप सोचने लगे-“ इस मुनिअवस्थामें, जहों आग- 
मोदित विधिके अनुसार उद्बम-उत्पादनादि छयाडीस दोपों, चौद॒ह मछ- 
दोषों और बत्तीस अन्तरायोंकी ठालकर, प्राप्रुक तथा परिमित भोजन 
लिया जाता हैं वहाँ, इस भयंकर रोगकी शांतिके लिये उपयुक्त और 
पर्यीधर भोजनकी कोई व्यवस्था नहीं बन सकती | मुनि पदकों 
कायम रखते हुए, यह रोग प्रायः असाध्य अथब्ना निःप्रतीकार जान 
पड़ता है; इस लिये या तो मुझे अपने मुनिपदको छोड़ देना चाहिये 

# आत्मदेंहान्तरक्षानननिताह्ादनित्वतः ! 
तपसा दुष्कृतं घोरं श्लुजानोपि न विद्यते ॥ 


--समाधितंत्र । 
+ जो लोग आग्मसे इन उद्॒मादि दोषों तथा अन्तरायोंक्रा स्वरूप जानते 
. हैं और जिन्हें पिण्डशुद्धिका अच्छा ज्ञान हैं उन्हें यह वतलानेकी जरूरत नहीं है 
कि सच्चे जेन साशुओंको भोजनके लिये वैसे ही कितनी कठिनाइयोंका सामना 
करना पड़ता है। इन कठिनाइयोंका कारण दातारोंकी कोई कमी नहीं है; वल्कि 
भोजनविधि ओर निर्दोष भोजनकी जटिलुता ही उसका प्रायः एक कारण है--- 


फिर “भस्मक' जेसे रोगकी शांतिके लिये उपयुक्त और पर्याप्त भोजनकी तो वात 
ही दूर है । 
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झऔर या “ सछेवना ” ब्रत घारण करके इस झरीरकों धर्मा्थ त्याग- 
भेके लिये त्यार हो जाना चाहिये; परंतु सुनिपद कैसे छोड़ा जा 
सकता है ! जिस मुनिधर्मके लिये में अपना सर्वस्व अर्पण कर चुका 
हूँ, जिस मुनिधर्मकी में- बढ़े प्रेमके साथ अब तक पाठता आा रहा हूँ 
ओऔर जो मुनिधर्म मेरे ध्येयका एक मात्र आधार बना हुआ है उसे क्‍या 
मैं छोड़ दूँ ? क्‍या क्षुत्राक्ी वेदनासे धवड़ाकर अथबा उससे बचनेके 
लिये छोड़ दूँ ? कया इंद्रेयविपयननित स्वल्प सुखके लिये उसे बलि दे 
दूँ ? यह नहीं हो सकता। क्या क्षुधादि दुःखेंकि इस प्रतिकारसे 
अथवा इंद्रियविपयजनित खल्प सुखके अनुमवनसे इस देहकी 
स्थिति सदा एकसी और सुखरूप बनी रहेगी £ क्या फिर इस देहमें 
क्षुघादि दुःखोंका उदय नहीं होगा ? क्‍या मृत्यु नहीं आएगी १ यदि 
ऐसा कुछ नहीं है तो फिर इन क्षुवादि दुःखेंके प्रतिकार आदिम गुण 
ही क्या है ! उनसे इस देह अथवा देहीका उपकार ही क्या बन 
सकता है १% में दुःखोंसे बचनेके लिये कदापि मुनिधर्मको नहीं 
छोड्टैगा; भछे ही यह देह नष्ट हो जाय, मुझे उसकी चिन्ता नहीं है; 
मेरा जात्मा अमर है, उसे कोई नाश नहीं कर सकता; मैंने दुःखोंका 
स्वागत करनेके डिये मुनिधर्म धारण किया था, न कि उनसे घबराने 
ओऔर बचनेके लिए; मेरी परीक्षाका यही समय है, में मुनिधर्मकों नहीं 





+ ध्षुघादि दुःस्तोके प्रतिद्रादिविषयक आपका यह भाव “ स्वयंभूस्तोत्र 'के 
निम्न पथसे भी प्रकट दोता ई--- 
* छुदादिदुःखप्रतिकारतः स्थिति- 
ने चेन्द्रियाश्रमवास्पसौस्यतः । 
ततो गुणो नाहिति च देडदेददिनो- 
रिवीदुमिस्यं सगवान्‌ स्पकिक्षयद्‌ ' ॥३०॥ 


८६ -... खामी समंतभद्र । 








छोडँगा ।” इतनेमें ही अंत्तःकरणके भीतरसे एक दूसरी आवाज आई- 
“समंतभद्र ! तू अनेक प्रकारसे जैनशासनका ठटद्भार करने और उसे प्रचार 
देनेमें समर्थ है, तेरी बदौलत वहुतसे जीवोंका अज्ञानभाव तथा मिथ्यात्व 
नष्ट होगा और वे सन्मागम लगेंगे; यह शासनोद्धार और छोकहितका काम 
क्या कुछ कम धर्म है? यदि इस शासनोद्धार और लोकहितकी दश्से 
ही तू कुछ समयके लिये मुनिपदको छोड़ दे और अपने भोंजवकी 
योग्य व्यवस्था द्वारा रोगकों शान्त करके फिरसे सुनिपद्‌ धारण कर लेवे 
तो इसमें कौनसी हानि है? तेरे ज्ञान, श्रद्धान, और चारित्रके भावको 
तो इससे जरा भी क्षति नहीं पहुँच सकती, वह तो हर दम तेरे साथ 
ही रहेगा; तू दृब्यलिंगकी अपेक्षा अथवा बाह्ममें भले ही सुनि न रहे; 
परंतु भावोंकी अपेक्षा तो तेरी अवस्था मुनि जैसी ही होंगी, फिर 
इसमें अधिक सोचने विचारनेकी बात ही क्‍या है ? इसे जापद्धर्मके' 
तौर पर ही स्त्रीकार कर; तेरी परिणति तो हमेशा छोकहितकी तरफ 
रही है, अब उसे गौण क्‍यों किये देता है £ दूसरोंके हितके लिये ही 
यदि तू अपने स्वार्थकी थोड़ीसी बलि देकर-अल्प कालके लिये मुनि- 
पदको छोड़कर-बहुतोंकां भछा कर सके तो इससे तेरे चरित्र पर जरा 
भी कलूंक नहीं आ सकता, वह तो उछठा और भी ज्यादा देदीप्य- 
मान होगा; अतः तू कुछ दिनोंके लिये इस मुनिपदका मोह छोड़कर 
और मानापमानकी जरा भी परवाह न करते हुए अपने रोगको शांत 
करनेका यत्न कर, वह निश्रतीकार नहीं है; इस रोगसे मुक्त होने पर, 
स्वस्थावस्थामें, तू और भी अधिक उत्तम रीतिसे मुनिधर्मका पालन कर 
सकेगा; अब विरूम्ब करनेकी जरूरत नहीं है, विलम्बसे हानि होगी।” 
इस तरह पर . समंतभद्गके हृदयमें कितनी ही देरतक विंचारोंका 
उत्थान और पतन .होता रहा | अन्तकों आपने यही स्थिर किया कि 
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# छुदादिदुःखोंसे घवराकर उनके प्रतिकारके लिये अपने न्याब्य निय- 
मोंको तोड़ना उचित नहीं है; -छोकका हित बास्तवर्मे छोकके आश्रित 
है और मेरा हित मेरे आश्रित है; यह ठीक हैं कि छोककी मितनी 
सेवा में करना चाहता था उसे में नहीं कर सका; परंतु उस सेवाका 
भाव मेरे आत्मार्मे मौजूद है और में उसे अगले जन्ममें पूरा करूँगा; 
इस समय छोकहितकी आशा पर आत्महितको विगाड़ना मुनासिव 
नहीं है; इस लिये मुझे अब “सलेखना” का ब्रत जछूर ले लेना 
चाहिये और मृत्युकी प्रतीक्षार्में बैठकर शांतिके साथ इस देहका धर्मार्थ 
त्याग कर देना चाहिये |” इस निश्चयकों लेकर समंतमद्र सछेखना 
ब्रतकी आज्ञा प्राप्त करनेके लिये अपने वयोइद्ध, तपोदृद्ध, और अनेक 
सह्ुणारंकृत पूज्य सुरुदेवके पास पहुँचे और उनसे अपने रेगका सास 
हाछ निवेदन किया । साथ ही, उनपर यह प्रकट करते हुए कि मेरा 
शेग निश्रतीकार जान पड़ता है और रोगकी निःप्रतीकारावस्थार्म “सले- 
खना ? का शरण लेना ही श्रेष्ठ कहा गया है, # यह व्रिनत्न प्रार्थना 
की कि 'अब आप कृपाकर मुझे सलेखना घारण करनेकी आज्ना 
प्रदान करें और यह आशीयौद देवें कि में साहसपूर्वक और सहर्प 
उसका निवीह करनेमें समर्थ हो सकूँ ।! समंत्तमद्रकी इस विज्ञपना 
और प्रार्थनाकों सुनकर गुरुजी कुछ देरके डिये मौन रहे, उन्होंने समे- 
तभद्गके मुखमंडल ( चेहरे ) पर एक गंभीर दृष्टि डाली और फिर अपने 


१ राजावलोकथे ' से यह तो पता चलता है कि समंतमद्रके गुरंदेव उस: 
समय मौजूद थे और समंतभद सद्वेखनाक्री आज्ञा प्राप्त करनेके छिये उनके 
पास गये थे, परंतु यद माछम नहीं हो सका कि उनका कया नाप्त था । 

# उपसों दुर्भिक्षे जराप्ति सुजायां च निःप्रतीकारे। 
धर्माय त्तलुविमोचनमाहु: सछेशनामारयां; ॥ १२२ ॥ 
+रत्नकरंढक । 





८८ स्वामी समंतमद्र 





योगवलसे माद्म किया कि समंतभद्र अब्पायु नहीं है, उसके द्वारा 
धर्म तथा शासनके उद्धारका महान्‌ कार्य होनेको है इस दृश्टिसे वह 
सलेखनाका पात्र नहीं; यदि उसे सल्लेखनाकी इजाजत दी गई तो बह 
अकालहीमें काल्के गालमें चछा जायगा और उससे श्रीवीरभगवानके 
शासन कार्यकीं बहुत बड़ी हानि पहुँचेगी; साथ ही, लोकका भी बड़ा 
अहित होगा । यह सब सोचकर गुरुजीने, समंतभद्गकी प्रार्थनाको 
अस्त्रीकार करते हुए, उन्हें बड़े ही प्रेमके साथ समझाकर कहा “वत्स, 
अभी तुम्हारी सल्लेखनाका समय नहीं आया, तुम्हारे द्वारा शासनकार्यके 
उद्धारकी सुझे बड़ी आशा है, निश्चय ही तुम धर्मका उद्धार और प्रचार 
करोगे, ऐसा मेरा अन्तःकरण कहता है; छोककी भी इस समय तुम्हारी 
बड़ी जरूरत है, इस लिये मेरी यह खास इच्छा है और यही मेरी 
आज्ञा है कि तुम जहॉपर और जिस वेषमें रहकर रोगोपशमसनके योग्य 
तृततिपयत भोजन प्राप्त कर सको वहीं पर खुशीसे चले जाओ और 
उसी वेषकों धारण कर छो, रोगके उपशांत होने पर फिरसे जैनमुनि- 
दीक्षा घारण कर लेना और अपने सब कामोंकी सँभाल लेना। मुझे 
मुम्हारी श्रद्धा और गुणज्ञतापर पूरा विश्वास है, इसी लिये सुझे यह 
कहनेमे जरा भी संकोच नहीं होता कि तुम चाहे जहाँ जा सकते हो 
आर चाहे जिस वेषको धारण कर सकते हो; में खु्शासे तुम्हें ऐसा 
करनेकी इजाजत देता हूँ |” 
गुरुजीके इंन मधुर तथा सारगर्भित वचनोंको सुनकर और अपने 
. अन्तःकरणको उस आवाजको स्मरण करके समंतभद्गरका यह निश्चय 
हो गया कि इसीमें जरूर कुछ हित हैं, इस लिये आपने अपने 
सछेखनाके विचारको छोड़ दिया और ग़ुरुजीकी आज्ञाकों शिरोधारण 
कर आप उनके पाससे चल दिये । 


मुनि-जीबन और जापत्काठ | ८३ 





2 2220 32220%: 22725 
भत्र समन्तभद्वको यह चिन्ता हुई कि दिगम्बर मुनिवेषकी यदि 
होड़ जाय तो फिर कौनसा बेष ध्यरण किया जाय, और वह पेष 
जैन हो या अजैन | अपने मुनिविषकों छोड़नेका खयार आते द्द 
उन्हें फिर दुःख होने छगा और वे सोचने छगे- जिस दूसरे वेषकों 
में आज तक विकत और अप्राकृतिक वेप समझता जारहा हैँ उसे में 
कैसे धाण करूँ । क्‍या उसीको अब मुझे धारण करना होगा £ क्या 
गुरनीकी ऐसी ही आज्ञा है -हाँ, ऐसी ही आज्ञा है। उन्होंने स्पष्ट 
कहा है ८ यही मेरी जाज्ञा है, /- चाहे जिस वेपकी घारण कर लो, 
रोगके उपशांत होने पर फिरसे जैनमुनिदीक्षा धारण कर छेना” तब 
तो इसे अछंष्य शक्ति भवितव्यता कहना चाहिये। यह ठीक है कि मैं 


संसार हैं; इस ढिये मुझ मुमुक्षुका-संसार वंधरनोसे छूटनेके इंच्छेकेका- 
किसी बेपमें एकान्त जाग्रह नहीं हो सकता#; फिर भी में वेषके 
विक्त और अविक्नत ऐसे दो भेद जरूर मानता हैँ, और अपने लिये 
अविदक्त वेपमें रहना ही अधिक अच्छा समझता है | इसीसे, यद्यपि 





१--«--तवह्तस्सिदपर्थ परमकरणो प्रन्थमुमय। 
भवानेवास्याक्षीक्ष च पिकृतवेषोपधिरतः ॥--स्वयंसू० । 
भ्रीपूज्यपादके समाधितंत्रमें भी वेषविपयमें ऐसा ही साव प्रतिपादित 
किया गया है; यथा-- 
ढिंग॑ देड्ाश्रितं दृ४ देद पवास्मनों सवः | 
न मुच्यन्ते नवाकत्तस्मात्त य छगछूताग्रद्टा:॥ <७ ॥ 
अयात--टिंग ( जटाघारण नम्नत्वादि ) देद्ाश्रित है भौर देद ही आत्माका 


संसार दे, इस ठिये जो छोग छिंय ( वेष ) का ही एकान्त आग्रह रखते हैं- 
उसीझो मुक्तिका कारण समझते हं-वे संसारबंधनसे नहीं छूटते । 


९७ रसामी समन्तभद्र | 


उस दूसरे वेषमें मेरी कोई रुचि नहीं हो सकती, मेरे लिये वह एक 
प्रकारका उपसर्ग ही होगा और मेरी अदृस्था उस समय अधिकतर 
चेलोपसष्ट मुनि जेसी ही होगी परंतु फिर भी उस उपसर्गका कर्ती तो 
में खुद ही हूँगा न £ मुझे ही स्त्रयं उस बेपकों धारण करना पड़ेगा ! 
यही मेरे लिये कुछ कष्टकर प्रतीत होता है |] अच्छा, अन्य वेप न 
घारण करूँ तो फिर उपाय भी अब क्‍या है ? मुनिवेषकोीं कायम 
रखता हुआ यदि भोजनादिके विषयमें स्वेच्छाचारसे प्रवत्ति करूँ, तो 
उससे अपना मुनिवेष छज्जित और कलंकित होता है, और 
धह मुझसे नहीं हो सकता; में खुशीसे प्राण दे सकता हुँ परंतु 
ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे मेरे कारण मुनिवेष अथवा 
सुनिपदको छम्नित और कल्ूंकित होना पड़े | मुझसे यह नहीं 
बन सकता कि जेनमुनिके रूपमें में उस पदके विरुद्ध कोई हीनाचरण 
करूँ; और इस लिये मुझे अब छाचारीसे अपने मुनिपदको छोड़ना 
ही होगा । सुनिपदको छोड़कर में ( क्षुछ्ृक ” हो सकता था, परंतु वह 
लिंग भी उपयुक्त भोजनकी प्राप्तिक योग्य नहीं है---उस पदधारीके 
लिये भी उद्दिष्ट भोजनके त्याग आंदिका कितना ही ऐसा विधान है, 
जिससे उस पदको मर्यादाको पाछम करते हुए गशोगोपशांतिके लिये 
यथेष्ट भोजन नहीं मिल सकता, और मर्यादाका उल्लंघन मुझसे नहीं 
बन सकता--इस छिये में उस वेषको भी नहीं घारण कँंरंगा | बिल- 
कुछ गृहस्थ बन जाना अथवा यों ही किसीके आश्रयमें जाकर रहना भी 
मुझे इष्ट नहीं है | इसके सिवाय मेरी चिरकालकी प्रवृत्ति मुझे इस 
- बातकी इजाजत नहीं देती कि---में अपने भोजनके लिये किसी व्यक्ति- 
विशषका कष्ट दूं; से अपने भांजनके लिये ऐसे ही किसी निर्दोष मार्गका 
अवलम्बन लेना चाहता हूँ जिसमें खास मेरे लिये किसीको भी भोज- 








के 
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नका कोई प्रबंध न करना पड़े और भोजन भी पर्यात रूपमें उपलय्य 
होता रहे ॥” 

यही सत्र सोचकर अथवा इसी प्रकारके वहुतसे ऊहापोहके बाद 
जापने अपने दिगम्बर सुनिवेषका आदरके साथ द्याग किया और साथ 
ही, उदासीन भसे, अपने शररीर्को पवित्र भस्मसे आच्छा्दित करना 
आरंभ कर दिया। उस समयका दृश्य बड़ा ही करुणाजनेक था। देहसे 
भस्मकों मठते हुए आपकी जँखें कुछ आर्द हो जाई थीं। जो आँखें 
भस्मक व्याधिकी तीज बेदनासे भी कमी आई नहीं हुईं थीं उनका इस 
समय कुछ आई हो जाना साधारण बात न थी। संधंक मुनिनर्नोका: 
ददय भी आपको देखकर भर आया था और वे सभी भावीकी अकंष्य 
शक्ति तथा कर्मके दुविपाकका ही चिन्तवन कर रहे थे। समंतभद्र जब अपने : 
देहपर भत्मका छेप कर चुके तो उनके बहिरंगमें भस्म मर अंतरझ्ञमें 
सम्यग्दर्गनादि निर्मेठ गुणोंके दिव्य प्रकाशकों देखकर ऐसा माछम होता 
था कि एक महाकान्तिमान रत्न कर्दमले छित्त हो रहा है और बह कर्म 
उस रनमें प्रविष्ट न हो सकनेसे उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता# 
अथवा ऐसा जान पड़ता था 'क्रि समंतमद्रने अपनी भस्मकांग्रिकों भस्म 
करने--उसे शांत वनाने--के छिये यह “भक्त्म' का दिव्य प्रमोग किया 
है । अत्तु | सेंघको अभिवादन करके अब समंतभद्र एक बीर योद्धाकी 
तरह, कार्यसिद्धिक लिये, * मणुवकहली'से चछ दिये। 

*राजावलिकये ” के अनुसार, सर्मंतभद्र मणुव॒कहछीसे चलकर 
। कांची ” पहुंचे और वह * शिवकोटि ' राजञाके पास, संभवत: उसके 

के झन्तः्फरितसम्यवरये यद्दिथ्योप्तकुलिंगकः । 
शोमितो5सी मद्दाकान्तः फर्देसाक्तो मगियंया ॥ 


++आ» कथाकोश | 





“९२ स्रामी समन्तभद्र | 








४ भीमछिंग ” नामक शिवाल्यमें ही, जाकर उन्होंने उसे आशीर्वाद 
दिया; राजा उनकी भद्गाकृति आदिको देखकर त्रिस्मित हुआ और उसने 
उन्हें 'शिव” समझकर प्रणाम किया; धर्मझत्योंका हाल पूछे जाने पर 
राजाने अपनी शिवभाक्ति, शिवाचार, मंदिरिनिर्माण और भीमछिंगके 
मंदिरिमं प्रतिदिन बारह खंडग परिमाण तंडुछान्न विनियोग करनेका हाल 
उनसे निवेदन किया; इस पर समंतभद्वने, यह कह कर कि मैं 
तुम्हारे इस नेबच्यकी शिवारप॑ण करूँगा,” उस भोजनके साथ मंदिरमें अपना 
आसन ग्रहण किया, और किवाड़ बंद करके सबको चले जानेकी आज्ञा 
की। सत्र लछोगोंके चले जाने पर समन्तभद्गने शिवार्थ जठराप्निमं उस 
भोजनकी आहतियोँ देनी आरंभ की और आहतियाँ देते देते उस 
"भोजनमेंसे जब एक कण भी अवशिष्ट नहीं रहा तब आपने पूर्ण 
-तृत्ति छाम करके, दखाजा खोल दिया। संपूर्ण भोजनकी समाततिको 
द्वेखकर राजाकी बड़ा ही आश्चर्य हुआ | अगले दिन उसने और 
:सी अधिक भक्तिके साथ. उत्तम भोजन सेट किया परंतु पहले दिन 
प्रचुरपरिमाणमें तृत्तिवर्यत भोजन कर छेनेके कारण जदराप्निकि कुछ उप- 
शांत होनेसे, उस दिन एक चौथाई मोजन वच गया, और तीसरे दिन 
आधा भोजन होष रह गया । समंतभद्रने साधारणतया इस शेषान्नको 








१ “ खंडुग ” कितने सेरका होता है, इस विषयर्में वर्णी नेमिसागरजीने, पं० 
शांतिराजजी शात्त्री मेंसूरके पत्राधार पर हमें यह सूचित किया है कि वेंगलोर 
आनन्‍्तमें २०० सेरका, मेसूर प्रान्तमें १८० सेरका, हेगडदेवनकोटमें ८० 
सेरका और शिमोगा डिस्ट्क्टमें ६० सेरका खंडुग प्रचलित है, और सेरका 
परिमाण सवेत्र ८० तोलेका है। मारछूस नहीं उस समय खास कांचीमें कितने सेरका 
वखंडुग प्रचलित था । संसवतः वह ४० सेरसे तो कम न रहा होगा । 


२  श्षिवापण * में कितना ही गृढ़ अर्थ संनिहित है । 
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द्ेबरप्रसाद बताया, परंतु राजाकी उससे संतोष नहीं इुआ। चौथे 
दिन जब और भी अधिक परिमाणमें भोजन बच गया तब राजाका 
संदेह बढ़ गया और उसने पौँचवें दिन मंदिर्कों, उस अवसर पर, 
सपनी सेनासे घिखाकर दरवाजेको खोल डालनकी आशा दी | दरखा- 
जेको खोलनेके लिये बहुतसा कठूकलछ दाब्द होने पर समंतभद्बने उप- 
सर्गका अनुभव किया और उपसर्गकी निद्ृत्तिपयंत समस्त जाहार- 
पानका त्याग करके तथा शरीरसे बिंडकुछ ही ममत्व छोड़कर, आपने 
बड़ी ही भक्तिके साथ एकाप्रचित्तते श्रीहषभादि चतुर्विशति ती्कर्रोकी 
स्तेति करना आरंभ किया | स्तुति करते हुए समंतमद्रने जब आठवें 
तीवकर श्रीचंद्रप्रभ स््रामीकी भछेप्रकार स्तुति करके भीमलिंगकी 
ओर दृष्टि की, तो उन्हें उस स्थानपर किसी दिव्य शाक्तिके प्रता- 
पसे, चंद्रढंछनयुक्त अत भगवानका एक जाज्वल्यमान सुवर्णमनय 
प्रिशाल बिन्ब, विभूतिसहित, प्रकट होता हुआ दिखाई दिया। यह 
देखकर समंत्भद्ने दरवाजा खोल दिया और आप शेप तीभैकरोंकी 
सुति करनेमें तलीन हो गये। दरवाजा ख़ुठते ही इस माहात्म्यको देख- 
कर शित्रकोटि राजा बहुत ही जाश्चर्यचकित हुआ और अपने छोटे भाई 
४ डिवायन ? सहित, योमिराज श्रीसमंतमद्रको उद्दंड नमत्कार करता 
डुआ उनके चरण गिर पड़ा | समंतमद्ने, श्रीवरद्टमान महावीरपयैत 
स्तुति कर चुकनिपर, हाथ उठाकर दोनोंको आशीतजद दिया । इसके 
चाद धर्मका विस्तृत स्वरूप सुनकर राजा संसार-देह-मोगोते विरक्त हो 
गया और उसने अपने पुत्र “श्रीकंठ” को राज्य देकर “शिशयस 
सहित उन मुनिमहाराजके समीप जिनदीक्षा धारण की। जौर मी कितने 








$ इठी छुविओो ' स्वयंमूस्तोम् * कहते हैं । 


| स्वामी समन्तभद्र | 





ही छोगोंकी श्रद्धा इस माहात्म्यस्से पठठ गई और वे अणुव्रतादिकके 
“घारक हो गये #% | 
इस तरहपर समंतभद्र थोड़े ही दिनोंमें अपने “ भस्मक ” रोगको 
भस्म करनेमें समर्थ हुए, उनका आपत्काल समाप्त हुआ, और देहके 
आकृतित्थ हो जानेपर उन्होंने फिरसे जैनमुनिदीक्षा घारण कर छी | 
श्रवणबेल्गोलके एक शिछंलेखमें भी, जो आजसे करीब आठ सौ 
वर्ष पहलेका लिखा हुआ है, समन्तंभद्रके 'भस्मका रोगकी शांति, एक 
'दिव्यशक्तिके द्वारा उन्हें उदात्त पदकी प्राप्ति और योगसामर्थ्य अथवा 
'बचन-बलछसे उनके द्वारा “चंद्रप्रभ” (बिम्त्र) की आक्ृष्टि आदि 
कितनी ही बातोंका उल्लेख पाया जाता है| यथा--- 
वंयों भस्मकभस्मसात्कृतिपठ॒! पद्मावतीदेवता- 
दत्तोदात्तेपद-स्वमेत्रवचनव्याहतर्च॑द्रप़् म! 
आचायेस्स समन्तभद्रगणश्रुध्ेनेह काले कलो 
जेन व॒त्मे समन्तभद्रमभवरूद्रं समन्तान्युहु) ॥ 
इस पद्यमें यह बतछाया गया है कि, जो अपने “भस्मक' रोगको 
- 'असंमसात्‌ कंरनेमें चतुर हैं, “ पद्मावती ” नामकी दिव्य शक्तिके द्वारा 
जिन्हें उदात्त पदकी प्राति हुई, जिन्होंने अपने मंत्रवचनोंसे € बिम्ब- 
रूपमें ) “ चंद्रप्रभ_ को बुछा छिया और जिनके द्वारा यह कल्याणकारी 





* देखो  राजावलिकथे ” का वह मूल पाठ, जिसे मिस्टर लेविस राइस 
साहबने अपनी !750790079 ४६ 578एश॥००८।४०७ नामक पुत्तककी 
प्रस्तावनाके पृष्ठ ६२ पर उद्धृत किया है। इस पाठका अनुवाद हमें वर्णी नेमिं- 
सागरकी कृपासे आप्त हुआ, जिसके लिये हम उनके आभारी हैं । 

१- इस श्िलालेखका- पुराना नंचर ५४ तथा-नया नं० ६७ है; इसे “ महिषेण-- 
अद्ास्ति ” भी कहते हैँ, ओर यह शक संवत्‌: १५७० का लिखा हुआ है। 


मुनि-जीवन और आपत्काल | श्ष 


बैन मार्ग (धर्म ) इस कलिकार्ठमें संव ओरसे भद्ररूप हुआ, वे गण- 
नायक आचार्य समंतभद्र पुनः पुनः वंदना किये जांनेके योग्य हैं। 

इस परिचय में, यर्याप, ' शिव्कोटि ” राजाका कोई नाम .नहीं है; 
परंतु जिन घठनाओंका इसमें उल्लेख है वे “ राजाबलिकये ” आदिके 
अमुसार शिवकोटि राजाके * झ्िवाठ्य ” से ही सम्बन्ध रखती हैं । 
4 सेनगणकी पद्चचछी ? से भी इस विपयका समर्थन होता है। उसमें 
भी * भीमलिंग 'शिवाठ्यमें शिवकोंटि राजाके समंतमद्रद्वाश चमत्छत 
मर दीक्षित होनेका उछेख मिछता है । साथ ही उसे * नवतिछिंग 


देशका * महाराज ? सूचित किया है, जिसकी राजधानी उस समये 
संभवत: “ कांची ” ही होगी | यथा--- 





“( सस्ति ) नवतिलिद्वदेशामिरामद्राकाभिराममीमलिहसे- 

यनचादिस्तोटकोत्कीरण( १ )रद्गप्तान्द्रचन्द्रिकाविशदयशः श्रीचन्द्र- 
हु डे च 

जिनेन्द्र न्द्रत्शनसप्नृत्पन्कोतूहलकलितशिवकी टिमहाराजतपो रा- 

ज्यस्थापकाचायेश्रीमत्समन्तभद्रस्थामिनाम्‌ ?! 


इसके सिवाय, “ भिक्रान्तकौरब ! नाटक और श्रवणबेत्गोलके 
शिडालेख ने० १०५ (नया नं० २५४ ) से यह भी पता चछता है 
की * शिवकोडि ! समंतभद्रके प्रधान शिष्य थे । यवा-.... 

शिष्य तदीयों शिवकोटिनामा शिवाबनः शाख्चविदां वरेण्यौ । 
अत्त्लशुते श्रीमुक्पादमूले हधीतयंती भवतः क्ृतायों ॥ 


“-विकान्तड्रीरव ३ 





है चियसे क “अरब बा बज कलर खोरण * तकझा पाठ कुछ अशगुद्ध जान पहइता है । 
$  जनप्रिदान्तभास्थर " क्लिण ३ ली, पृ० ३८॥ 
३ यद्द पथ * जिनेद्धअत्यापाम्युदय ? की प्रशस्तिमें भी पाया जाता है ।- 


९ स्वामी समन्तभद्र । 





तस्पेव शिष्यश्शिवकोटिसूरिस्तपोलतालम्बनदेहयप्टि: 


: संसारवाराकरपोतमेतत्तत्वार्थसत्र तदर्कूचकार ॥। 
. “--श्र० शिलालेख । 


: विक्रान्तकोख़ ? के उक्त पद्यमें 'शिवकोटि' के साथ 'शिवायन 
नामके एक दूसरे शिष्यका भी उल्लेख है, जिसे 'राजावलिकथे! में 
“शिवकोटि! राजाका अनुज ( छोटामाई ) डहिखा है और साथ ही यह 
प्रकट किया है कि उसने भी शिवकोटिके साथ समंतभद्गसे जिनदीक्षा 
ली थी; # परंतु शिलालेखवाले पद्यमें वह उल्लेख नहीं है और उसका 
कारण पद्मयके अर्थपरसे यह जान पड़ता है ॥कि यह पद्च तचार्थसूत्रकी 
उस टीकाकी प्रशस्तिका पद्य है जिसे शित्रकोटि आचार्यने सवा था, 
इसी लिये इसमें तच्चार्थसूत्रके पहले “ एतत्‌ ” शब्दका प्रयोग किया 
गया है और यह सूचित किया गया है कि “इस ” तच्ार्थसूत्रको 
उस शिवकोटि सूरिने अलुंकृत किया है जिसका देह तपरूपी छताके 
आलंबनके लिये यथ्टि बना हुआ है। जान पड़ता है यह पद्म उक्त 
टीका परसे ही शिलालेखमें उद्धृत किया गया है, और इस इष्टिसे यह 

पद्म बहुत प्राचीन है और इस बातका निर्णय करनेके लिये पर्याप्त 
माछ्म होता है ।कि ' शिवकोटि ” आचार्य स्वामी समन्तभद्ग॒के शिष्य 

+ | आश्चर्य नहीं जो ये * शिवकोटि ” कोई राजा ही हुए हों । 








# यथा--शिवकोटिसहाराज भव्यनप्पुदुरिं निजानुजं चेरस, , .संसारदरीर- 
भोगनिववेगदिं श्रीकंठनेम्बसुतंगे राज्यमनित्तु शिवायन गूडिय आा झुनिपरालियें 
जिनदीक्षेयनान्तु शिवकोव्याचायरामि,,,, । 

१ इससे पहले दो पद्य भी उसी टीकाके जान पढ़ते हैं; और थे ऊपरसे 
'गुणादिपरिचय में उद्धत किये जाचुके हैं । 

नगरताल्छकेके ३५ वें शिलालेखमें भी * शिवकोटि ! आचार्यक्रो समन्‍्तभ 
द्रका द्षिष्य लिखा है ( ०. ९. शा, )। - 


तर 


मुनि-जीवन और आपत्काठ । ९७ 





देवागमकी वसुनन्दिदृत्तिमं मंगठाचरणका प्रथम पद्म निम्न प्रकारसे 
पाया जाता है-- 


सा्वश्रीकृलभूपणं क्षतरिषु सवोर्थसंसाधन 
सन्नीतेरकलेकभावरविष्ठते! संस्कार सत्पथम्‌। 
निष्णात॑ नयसागरे यतिपतिं ज्ञानांशुसह्धास्करं 
भेत्तारं बसुपालभावतमंसो वन्दामहे चुद्धये ॥ 


यह पद थ्र्थक है, और इस प्रकारके ध्यर्थक अयर्थक पथ बहुधा 
ग्रेयोर्मे पाये जाते हैं| इसमें बुद्धिदद्धेके छिये जिस “यतिपति ” को 
नमस्कार किया गया है उससे एक अर्थमे  श्रीवद्धमानस्तामी ” और 
दूसरेमे “ समतमद्रस्थामी ” का अभिप्राय जान पड़ता है। यतिपतिके 
जितने विशेषण हैं वे मी दोनोंपर दीक घटित हो जाते हैं। 'मक्ंक 
भावकी व्यवस्था करनेवाडी सन्नीति ( स्ाद्वादनीति ) के सत्पथको 
संत्कारित करनेवाले ? ऐसा जो विशेषंण है बह समन्तभद्रके लिये 
भद्टकलंकदेव और श्रोत्रियानंद जसे आचारयें। द्वारा प्रयुक्त विशेष- 
जेंसे भिठता जुडता है। इस पके अनन्तर ही दूसरे पद्मर्मे, 
जो ऊपर उद्धृत भी किया जाचुका है, समंतभद्धके मतको नमत्कार 
किया हे। मतको नमस्कार करनेसे पहछे खास समन्तभद्र॒को नमस्कार 
किया जाना ज्यादा संभगनीय तथा उचित माद्ठम होता है। इसके 
सिवाय इस शपिके अन्तमें जो मंगछ पथ रिया है वह भी सार्थक है 
और उत्तम साफ़ तोरसे परमशविकल्पी “समंतभद्रदेत्र”ं को नमस्कार 








१ ह्यपें भी हो सकता है, और तय यतियतिसे तौसरे अर्थमें बमुनन्दीके 
शुरु नेमियंद्रद्ा मी क्राध्यय लिया जा सच्ता दे, जो यथुनन्दिभावद्ाचारसी 
प्रधत्तिकें अनुसार नयनन्‍्दोके श्िध्य और भ्ीनन्दोफे प्रद्चिप्य थे । 


छू 


श्ट्‌ स्वामी समंतमद्र | 





किया है और दूसरे अर्थमें वही समंतभद्रदेव परमात्मा'का विशेषण 
किया गया है| यथा--- हे 


सपन्तभद्गदेवाय परसार्थ विकल्पिने | 
समन्तभद्ग॒देवाय नमोस्तु परमात्मने ॥ 

इन सत्र बातोंस यह बात और भी दृढ़ हो जाती है कि उक्त (यतिपति' 
से समन्तमंद्र खास तौर पर अमिप्रत हैं। अस्तु; उक्त यतिपतिके विशे- 
घणोमें 'भत्तारं दसुपाठ॒भाववमसः भो एक विशज्येषण है, जितका 
अर्थ होता है वसुपाडके भाशंत्रकारको दूर करनेवाले” | वपुप्राछ! शब्द 
सामान्य तौरसे 'राजा!का-वाचक है और. इस छिये उक्त विशपणते यह 
माद्म-होता: है कि संतंतभद्गस्त्रामीने भी किसी राजाके भावांवकारकों दूर 
किया है.। बहुत संभत्र है कि वह राजा  शित्रकोडि ? ही हो, और वही 
समंतमभद्ग॒का प्रतान शिष्य हुआ हो | इसके पित्राण, “बसु ? शब्दका 
अर्थ “शिव ” और “ पाल” का अर्थ *राज्ञा ? भी होता हैं और इस 
तरहपर ९ बछुपाछ ” से शिवक्ोंटि राजाका अर्थ निकाछा जा सकता है 
परंतु यह कल्पना बहुत ही छिटष्ट जान पड़ती है ओर इस ढिये हम 
इसपर अधिक जोर देना नहीं चचाहते। 

व्रह्म नेमिदतके “आराधना-कथाकोश ? में भी * शिवकोटि” 
राजाका उछेंख है--उर्साके शिवाल्यमें शिवनैतयसे “भस्मक 
व्यातधिकी शांति और चंद्रप्रभ जिनेंद्रकी स्तुति पढ़ते समय जिनबिम्बकी 
प्रादुर्भूतिका उछेख है--साथ ही, यह भी उलछ्लेव है कि शित्रकोटि 
“9१ अंबिद्ध मानस्वामीने राजा श्राणकर्क भार्वांधकरारकों दूर किया था ॥ 
२ ब्रह्म नेमिद्त्त भद्धरक महिभूपणके शिष्य और विकमक्की १६ वीं शतावदीके 


विद्वान थे १ आपने बि० सं० १०८७ में श्रोपाल्चरित्र वनाकर समाप्त किया 
ह। आराधना कथाकोश भी उसी चक्तक्के करीवक्ा वना हुआ है । 





मुनि-जीवन जऔर आपत्काल | ५९ 











महाराजने जिनदीक्षा धारण की थी। परंतु शिवकोठिको, “ कांची ” 
अथवा * नवतैरुंग ” देशका राजा न छिखकर “ बाराणती ” ( काशी-- 
बनारस ) का राजा प्रकट किया है, यह भेद है # | 


अब देखना चाहिये, इतिहाससे “ शित्रकोटि! कहाँका राजा 
सिद्ध होता है | जहाँ तक हमने भारतके प्राचीन इतिहासकां, जो 
जअथ तक सेकीलित हुआ है, परिशीठन 'किपरा है बह इस विपयर्मे 
मौन माछूम होता है--शिवकोटि नामके राजाक्ौ उससे कोई उपलब्धि 
नहीं होती--वनारसके तत्कालीन राजाओंका ते। उससे प्रायः कुछ 
भी पता नहीं चछता | इतिहासकाठके प्रारंभ ही--ईतबी सेनूसे 
फरीबय ६०० वर्ष पहछे--बनारस, या काशी, की छोटी रियासत 
$ क्रोशछ ! राज्यमें मिझा छी गई थी, और अ्रकट रूपसे अपनी स्वात्री- 
नताको खो चुकी थी | इसके बाद, ईसासे पहलेकी चौथी शताब्दीमें; 
अजातशत्रुके द्वारा वह 'कोशछ” राज्य भी “गंध! राज्यों शामिठ करे 
टिया गया था, और उस वक्तसे उसका एक सततंत्र राज्यतताऊे तौर 
पर कोई उल्लेख नहीं मिछिता + | संमवतः यही वजह है जो इस 
छोटीसी परतंत्र रियासतके राजाओं अथबा रईपोंका कोई विशेष हाल 
ठपछब्य नहीं होता | रही काँचीके राजाओोक्री वात, इतिहासमें सबसे 





# यया--पाराण्सी सतः प्राप्तः कुछघोरें: समन्विताम, 
योगिडिेंग ठया सप्र गुद्दीर्या पर्यटनवुरे ॥ १९ ॥ 
स॒ योवी छीछया तम्न शिवफ्ोटिमद्दी मु जा 
कारित शिपरेयो स्पासाद संविछोस्ध व ॥ २० ॥ 
के ४. 2. ठिगाधाड जियए साडा07ए ० पाता०, वी ह0॑- 


207, 7. 30-35, विन्येंद ए० स्मियर साइपफ़ो अर्थ हिस्त्यी ऑद (37 
सृतोयसंध्यरुण, छू० ३०-३५३॥ 


जी घरतरगच्छीय ज्ञाद मन्दिय, ज१६१ 
हा स्वामी समन्तमद्र | 





पहले वहाँके राजा ९ विष्णुगोप ” ( विष्णुगोप वमी ) का नाम 
मिलता है, जो धर्मसे वैष्णम था और जिसे ईसवी सन्‌ ३५० के 
करीब * समुद्रग॒प्त ? ने युद्धमं परास्त किया था। इसके बाद ईसवी 
सन्‌ ४३७ में ( सिंहव॑मेन्‌ ” (बौद्ध ) का, ५७५ में सिंहविष्णुका, 
६०० से ६२५ तक महेन्द्रवमनका, ६२० से ६४५ तक 
नर्रसहवर्मनका, ६७७ में परमेश्खर्मनका, इसके बाद नरसिंहवर्मन 
द्वितीय ( राजसिंह ) का और ७४० में नन्दिवर्मनूका नामोछेख 
मिलता है | ये सब राजा पहुब वंशके थे और इनमें “ सिंह- 
विष्णु” से लेकर पिछले सभी राजाओंका राज्यक्रम ठीक पाया 
जाता है । परंतु सिंहविष्णुसे पहलेके राजाओंकी ऋमश; नामावली 
और उनका राज्यकाछ नहीं मिलता, जिसकी इस अवसर पर-शिव- 
कोटिका निश्चय करनेके. लिये-खास जरूरत थी । इसके सिवाय विंसेंट 
स्मिथ साहबने, अपनी “ अली हिस्टरी आफ इोडेया ? (प० २७५- 
२७६ ) में यह भी सूचित किया है कि ईसवी सन्‌ २२० या २३० 





१ शक सं० ३८० ( ३० स० ४०८ ) में भी < सिंहवर्मन्‌ ' कांचीका राजा 
था और यह उसके राज्यक्रा २३ वो वर्ष था, ऐसा 'लोकविभाग' नामक दियम्बर 
जैनग्ंथसे माछम होता है । 


२ कांचीका एक पलल्‍लवराजा “शिवस्कंद वर्मा' भी था, जिसकी ओरसे 'मायि- 
दावोल' का दानपत्र लिखा गया है, ऐसा सद्बासके प्रों० ए० चक्रवर्तो 'पंचारित- 
काय' की अपनी अंग्रेजी अस्तावनामें सूचित करते हैं। आपकी सूचनाओंके 
अजुसार यह राजा ईंसाकी १ ली शताव्दीके करीब (विष्णुगोपसे भी पहले ) हुआ 
जान पड़ता है । | ह 

३ देखो, विंसेंट ए० स्मिथ साहवका ' भारतका प्राचीन इतिहास” ( ड्धि- 
4ए छाछ-णाए ० 709 ), तृतीय संस्करण, घु० ४७१ से ४७६ । 


मुनि-जीवन और आपत्का | १०१ 





और ३२० का मध्यत्र्ती प्राय; एक शताव्दीका भारतका इतिहास 
बिलकुल ही अंधकाराच्छन्न है-उसका कुछ भी पता नहीं चढता । 
इससे स्पष्ट है कि भारतका जो प्राचीन इतिहास संकलित हुआ है वह 
चहुत कुछ अघूरा है । उसमें शिव्रकोटि जैसे प्राचीन राजाका यदि 
नाम नहीं मिठता तो यह कुछ भी आश्चर्यकी वात नहीं है। यद्यपि ज्यादा 
युराना इतिहास मिछता भी नहीं, परंतु जो मिछता है और मिछ सकता 
है उसको संकलित करनेका भी-अभीतक पूरा आयोजन नहीं हुआ। 
जैनियोंकि ही वहुतसे संस्कृत, प्राकृत, कनडी, तामिक और तेल्गु आदि 
अ्रथोर्मि इतिहासकी प्रचुर सामग्री भरी पढ़ी है जिनकी ओर अभी तक 
प्रेंप: कुछ भी लक्ष्य नहीं गया | इसके सित्राय एक एक राजाके कई कई 
नाम भी हुए हैं जौर, उनका प्रयोग भी इच्छांलुसार विभिन्न:रूपसे 
होता रहा है, इससे यह भी संभव है कि-वर्तमान : इंतिहासमें. “ शिव्र- 
कोटि ? का किसी दूसरे ही नामसे उल्लेंल हो # और वहपर यथेष्ट 
'परिचयके न रहनेसे दोनोंका समीकरण न हो सकता हो, और वह 
समीकरण विशेष अनुसंघानकी अपेक्षा रखता हो। परंतु कुछ भी हो, 
इतिदासकी ऐसी द्वाऊत होते हुए, बिना किसी गहरे अनुसंधानके यह्‌ 
नहीं कहा जा सकता कि “ शित्रकोटि ” नामका कोई राजा हुआ ही 
नहीं, और न शिवकोटिके व्यकित्वसे ही इनकार किया जासकता है। 





# शिवकोटिसे मिलते जुरुते श्चिवस्कंदवमी ( पछव ), शिवसगेशवमो 
(६ कदम्प ), ड्षिवकुमार ( इन्दडुन्दर श्रिष्य ), शिवस्कंदव्मा द्वारितीपुत्र 
( कदम्ब ), थ्िवस्कंद शातकार्णे ( आन्य ), शिवमार ( गंग ), शिवश्नी (आन), 
और शिवदेव ( लिच्छिवि ), इत्यादि नामोंके धारक भी राजा हो गये हैं ४ 


संभव दे झि शिवकोटिका कोई ऐसा ही नाम रद्या दो, अथवा इनमेंसे ही कोई 
ड्िवकोटि हो । 
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«४ राजावलिकथे ? में शित्रकोटिका जिस ढंगसे उल्लेख पाया जाता है 
और पद्मवचरछी तथा शिलालेखों आदि द्वारा उसका जेसा कुछ समर्थन 
होता है उस परसे हमारी यही राय होती है कि 'शिवकोटि ” नामका 
अथवा उस व्यक्तित्वका कोई राजा जरूर हुआ है, और उसके अस्ति- 
त्वकी संभावना अधिकतर कांचीकी ओर ही पाई जाती है; बअह्मनेमि- 
'इत्तने जो उसें वाराणसी ( काशी-बनारस ) का राजा लिखा. है वह 
कुछ ठीक प्रतीत नहीं होता | ब्रह्म नेमिदत्तकी कथामें और भी कई 
बातें ऐसी हैं जो ठाक नहीं जँचती | इस कथार्मे लिखा है कि--- 

: £ कांचीमें उस वक्त भस्मक व्याधिकों नाश करनेके लिये समर्थ ( घ्नि- 
'ब्धादि ) भोजनोंकी सम्प्रातिका अभाव था, इस लिये समन्तभद्र कांची- 
को छोड़कर उत्तरकी ओर चले दिये। चलते चलते वे पुण्ड्रेन्द्र नगर 
“में पहुँचे, वहाँ बौद्धोंकी महती दानशारुूवको देखकर उन्होंने बौद्ध . 
मिक्षुकका रूप धारण किया, परंतु जब वहाँ भी महाव्याधिकी शांतिके 


"योग्य आहारका अधाव देखा तो आप वहेँँसे निकल गये और क्षुघासे 
'पीडित अनेक नगरोंमें घूमते हुए “दद्यपुर ” नामके नगरमें पहुँचे। 
:इस. नगरमें भागवतों ( वैष्णवों ) का उन्नत मठ देखकर ओर यह देख- 
कर कि यहाँपर भागवत्‌ लिड्डधारिं साधुओंकों भक्तजनोंद्वारा प्रच्चुर परि- 
-माणमें सदा विशिष्टाहार भेंट किया जाता है, आपने बोद्ध वेषका परि- 
-त्याग किया और भागवत वेष घारण कर लिया, परंतु यहाँक़ा विशि- 
'झाहार भी आपकी भस्मक व्याधिकों. शांत करनेमें समर्थ न हो सका 





१ “ पुण्डू ” लाम उत्तर वंगालका है जिसे “पोण्ड्वर्धन' सी कहते हैं। 'पुण्डेन्द्र 
नगर'से उत्तर बंगालके इन्द्रपुर, चन्द्रपुरु अथवा चन्द्रनगर आदि किसी खास 
शहरका अभिपष्राय जान पड़ता ह। छपेहुए “आराघनाकथाकोश में ऐसा ही पाठ - 
दिया हैं। संभव है कि वह कुछ अशुद्ध हो । 
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सर इस लिये आप यहाँसे भी चछ दिये। इसके बाद नानादिग्देशादिकों- 
में घूमते हुए आप अन्तकों वाराणसी ” नगरी पहुँचे ओर वहां आपने 
योगिडिज्ञ धारण करके शिवकोटि राजाके शिवाठ्यमें प्रवेश करिया। इस 
शिवाल्यमें शिवजीके भोगके डिये तय्यार किये हुए अठारह प्रकारके 


मुन्दर श्रेष्ठ मोजनोंके समूहकी देख कर जापने सोचा कि यहें। मेरी 





को भोजन करानेका काम अपने हाथेम जिया। इस परंरानानेंवी, दूत, 
दी और मिठाई ( इक्कुरत ) आदिसे मिश्रित नाना प्रकारका दिल्‍्य 
भोजन प्रचुर परिमाणमें (१४: कुंमशैरुक्त-भरे हुए सी घड़े मितना) 
तय्यार कराया और उसे शिव्रभोजनके डिये योगिराजंके सपुई 
किया | समंतभद्रने वह भोजन स्वर्थ खाकर जब मंदिश्के कपाठ खौछे 
जौर खाली बरतरनोक्नो बाहर उठा ले जानेके डिये कहा, तथ राजादिक- 
की बढ़ा आश्चर्य हुआ। यही समझा गया कि योगिरानने अपने 
योगबछसे साक्षात्‌ झित्रक्रा अव॒तारित करके यह भोजन उन्हें ही 
कराया है। इससे राजाकी भक्ति वढ़ी ओर चह नित्य ही उत्तमोत्तम 
नैडेधका समूह तैपार करा कर भेजने छगा। इस तरह, प्रचुर पतिमणओं 
ठत्त्ष्ट आदारका सेवन करते हुए, जन्र पूरे छह महीने बीत गये 
तब्र आपकी व्याधि एकदम शांति हो गई जीर आहारफी मात्रा 
प्राउपिक हो जानेके कारण वह सबका सब्र नेवेद प्रॉय: ज्योंका त्वों 
बचने छगा। इसके बाद राजाको जब यह खबर छगी कि योगी स्वपं 
ही वह मंजन करता रद्ा है और * रित्र ” को प्रणाम तक भी नहीं 
करता तब उसने कुपित होकर योगासिः प्रणाम न करनेका कारण 
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पूछा । उत्तरमें योगिराजने यह कह दिया कि “ तुम्हारा यह रागी द्वेपी 
देव मेरे नमस्कारको सहन नहीं कर सकता। मेरे नमस्कारकोी सहन कानेके 
लिये वे जिनसूर्य ही समर्थ हैं जो अठारह दोपोंसे रहित हैँ और केबल- 
ज्ञानरूपी सत्तेजसे छोकालोकके प्रकाशक हैं | यदि मेंने नमत्कार किया 
तो तुम्हारा यह देव ( शिवर्छिा ) बिद्ीर्ण हो जायगा--खंड खंड हो 
जायगा---इसीसे में नमस्कार नहीं करता हैँ! | इस पर राजाका कौतुक 
बढ़ गया और उसने नमस्कारके लिये आग्रह करते हुए, कहा--- यदि 
यह देव खंड खंड हो जायगा तो हो जाने दौजिये, मुझे तुम्हारे नमस्का-- 
. रके सामर्थ्यकी जरूर देखना है । समंतभद्गने इसे स्वीकार किया और 
* अगले दिन अपने सामर्थ्यक्रो दिखछानेका वादा किया । राजाने * एव- 
: मस्तु ? कह कर उन्हें मंदिर रक्खा और बाहरसे चौकी पहरेका पूरा 
इन्तजाम कर दिया। दो पहर रात बीतने पर समंतभद्गको अपने 
वचन-निर्वाहकी चिन्ता हुई, उससे अम्विकोदेवीका आसन डोर गया । 
वह दोड़ी हुईं आई, आकर उसने समंतभद्गको आश्वासन दिया और 
यह कह कर चली गई कि तुम “स्वयंश्र॒ुत्रा भूतहितेन भूतले *” इस 
पदसे प्रारंभ करके चतुत्रिशति तीथंकरोंकी उन्नत स्तुति रचो, उसके 
प्रभावले सब काम शीघ्र हो जायगा और यह कुछिंग टूट जायगा। 
समंतभद्गको इस दिव्यदर्शनसे प्रसन्नता हुईं और वे निर्दिष्ट स्तुतिको 
रचकर सुखसे स्थित हो गये संतरे ( प्रभातसमय ) राजा आया और 
उसने वही नमस्कारद्वारा सामथ्य दिखछानेकी बात कही | इस पर 
समन्तभद्रने अपनी उस महास्तुतिको पढ़ना प्रारंभ किया | जिस- 
वक्त * चंद्रप्रभ” भगवानको स्तुति करते हुए ' तमस्तमोरेरिव 
रेश्मिभिन्न॑ ” यह वाक्य पढ़ा गया उसी वक्त वह 'शिवलिंग” खण्ड खण्ड - 
हो गया और उस स्थानसे “चंद्रप्रभरँ भगवानकी चतुर्मुखी प्रतिमा महान 
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हम हक पर कटी पल पल कक 6 कसर तक रबी कक कर 
जवकोलाहछके साथ प्रकट हुई | यह देखकर राजादिकको बड़ा साक्ष्य ' 
हुआ और राजाने उसी समय समन्तभद्रते पछा--हे योगीन्द्र, आप महा * 
सामग्ववान्‌ अब्यक्त्िंगी कौन हैं ! इसके उत्तरभें समन्तमद्रने नीचे 
डिखे दो काव्य कहे---., 
>ः ह लिनतलुलो म्वुशे ९ 
काँच्यां नभ्नाटको5ह मलम पाण्डुपिंड: 
पुंण्डोण्डे (१) शाक्यमिश्षुदेशपुरनगरे सष्टभोजी परिब्राट्‌ । 
चाराणस्पामभूव शशिवरधवलः पाण्डरांगस्तपस्त्री, 
राजन्‌ यस्‍्पास्ति शक्ति: से वदतु पुरतो जननिग्रेथवादी ॥ 
पूष पायलिपुत्रभध्यनगरे भेरी सया ताडिता, 
पथान्मालवसिन्धुठकविपये कांचीपुरे वेदिशे । 
प्राप्तीष्ह करहाटके बहुमर्ट विद्योत्तरं संकर्ट, 
वादार्थी विचाराम्य नरपते शादूरूविक्रीडितम्‌॥ 
इसके वाद समन्तभद्रन कुलिंगिव्रिष छोड़कर जैननिग्रेथ िंग धारण 
किया और संध्र्ण एकान्तवादियोंकोी वादमें जातकर जैनशासनकी- प्रमा- 
बना की । यह सब देखकर राजाको जैनप्र्ममें श्रद्धा हो गई, वैराग्य हो 
आया जौर राज्य छोड़कर उसने मिनदाक्षा धारण कर छीऋ |”? 
उद्ेसा--दोनोंध अप्तिप्राय जान पदता है ६ हे 


है दा “शशघरघवलः भी पाठ दे जिसकआ, अर्थ चेदमाके समान उज्दल 
होता दे । 


३ * प्रददनु ! भी पाठ छट्टों रदी पर पाया जाता है । 


4 * प्रगम नेमिदतऊे रपनानुमार उसका कपाछोश भद्यरद्ध प्रभाचन्द्रके उस कया- 
झोशके शापाएपर पना हुआ है जो गयार्मऋझ है और जिसझे देखनेका हमें अमी 
सड़ कोई अवसर नही मिठ सध्च । दाठमें मुदृद्वर पं० नायूरामजी भ्मीने हमारी 


१०६ स्वामी समनन्‍्तभद्र | 


नेमिदततके इस कथनमें सबसे पहले यह वात कुछ जीको नहीं 
लगती कि * कांदी ” जैसी राजबानीमं अथवा और भी बड़े बड़े 
नगरों, शहरों तथा दूसरी राजधानियोंमें भस्मक व्याधिको शांत करने 
योग्य भोजनका उस समय अभाव रहा हो और इस छलिये समंतभद्गको 
सुदूर दक्षिणसे सुदूर उत्तर तक हजारों मीलकी यात्रा करनी पड़ी हो। 
उस समय दक्षिणमें ही बहुतसी ऐसी दानशालांएँ थी जिनमें साधु ओंकी 
भरपेट भोजन मिलता था, और अगणित ऐसे शिवालय थे जिनमें इसी 
प्रकारते शिवकों भोग छगाया जाता था और इस लिये जो घटना 
काशी ( बनारस ) में घटी वह वहाँ भी घट सकती थी | ऐसी हालतमें, इन 
सब संस्थाओंसे यथेष्ट छाम न उठाकर, सुदूर उत्तरमें काशीतक भोजनके 
लिये भ्रमण करना कुछ समझमें नहीं आता। कथामें भी यथेष्ट भोजनके 
न मिलनेका कोई विशिष्ट कारण नहीं बतछाया गया-सामान्यरूपसे 








अरणासे, दोनों कथाकोशोंमें दी हुईं समनन्‍्तभद्रकी कथाका परस्पर मिलान किया 
है और उसे प्रायः समान पाया है | आप लिखते हँ---“दोनोंमें कोई विशेष फर्क 
नहीं है। नेमिदत्तकी कथा प्रभाचन्द्रको गद्यकथाका प्रायः पूर्ण पद्यानुवाद हे। 
पादपूर्ति आदिके लिये उसमें कहीं कहीं थोड़े बहुत शव्द-विशेषण अव्यय आदि-- 
अवश्य बढ़ा दिये गये हैं। नेमिदत्तद्वारा लिखित कथाके ११ वें 'छोऊमें “पुण्डेन्द् 
नगरे! लिखा है, परन्तु गद्मकथामें “'पुण्ड्नगरे! और 'बन्द्क-लोकानां स्थाने' की 
जगह वन्दकानां वृहद्विहारे' पाठ दिया ह। १९ दें पययके 'चोद्धलिंगक की जगह “बंद्‌- 
कलिंगं! पाया जाता है। शायद “वृदक' वोद्धका पर्यायशच्द हो। 'काँच्यां नम्ता- 
टको5हं” आदि पश्चोंका पाठ ज्योंका त्यों है। उसमें 'पुण्ड्रोन्द्रे! की जगह “पुण्ढोण्डे? 
'उक्कविषये' की जगह “ठक्कविषये' ओर “वेदिशे” की जगह "वे दुषे” इस तरह नाम- 
मात्रका अन्तर दीख पढ़ता है ।” ऐसी हालतमें, नेमिदत्तकी कथाके इस सारांशको 
प्रभाचंद्रकी कथाका भी सारांश समझना चाहिये और इस पर होनेवाले 
विवेचनादिको उस पर भी यथासंभव लगा लेना चाहिये। 


मुनि-जीवन और आपत्काछ | १०७- 


का 8 कब 2८ ८र+ पाप शा ाअद गए ० बा ८मय पलक परम राआाइइ भा मम लाल आए लंका 
* मस्मकव्याधिविनाशाद्वारहानितः” ऐसा सूचित किया गया है जो 
पर्याध्त नहीं है। दूसरे, यह वात भी कुछ असंगतसी माद्म होती है कि 
ऐसे गुरु, स्निग्प, मघुर और लछेष्मछ गरिष्ठ पदार्थोका इतने अधिक (पूर्ण 
इतकुंम जितने ) परिमाणमें नित्य सेवन करनेपर भी भस्मकाप्रिको 
शांत होनेमे छह महीने छग गये हों | जहाँ तक हम समझते हैं और 
हमने कुछ अनुभव्री वैद्योंसे भी इस विपयमें परामर्श किया है, यह रोग 
भमोजनकी इतनी अच्छी अनुकूछ परिस्यितिमें अधिक दिनों तक नहीं 
ठहर सकता, और न रोगकी ऐसी हाछतमें पेदडका इतना ठम्बा सफर 
ही वन सकता हैं | इस लिये, “ राजाबलिकथे ? में जो पॉच दिनकी' 
बात लिखी है बह कुछ भसंगत प्रतीत नहीं दवोती | तीसरे, समंतभद्रके 
मुखसे उनके परिचियके जो दो काब्य कहछाये गये हैं यें विलकुंछ ही 
'अप्रासगिक जान पड़ते हैं। प्रथम तो राजाका ओरसे उत्त अवसरपर 
वैसे प्रश्षका होना ही. कुछ बेढंगा माद्म देता है--बह अवत्तर तो 
राजाका उनके चरणोंमें पढ़ जाने और क्षमा प्रार्थना करनेका था--- 
दूसरे समंतमद्र, नम्स्कारके छिये आग्रह किये जानेपर, अपना इतना 
परिचय दे भी चुके थे कि दे “शिवोपासक ” नहीं हैं बल्कि “ जिनों- 
पासक! हैं, सिर भी यदि विशेष परिचियके डिये पैसे प्रश्नका किया 
जाना उचित ही मान छिया जाय तो टसके उत्तरमें समन्तभद्गकी 
भोरते उनके पिठकुछ और मुद्कुडका परिचय दिये जानेको, 
झपपा अधिफ्से लमिक उसकी भस्मफ्ू््याविकी उत्पत्ति और 
डसफी शाठिफे लिये उनके उस प्रकार श्रमणक्की कपाको भी 
बदड़ा देने फी जरूरत थी; परंतु दक्त दोनों पद्मयोर्मे यह सब्र॒ कुछ 
भी नहीं ६--न पिनृकुठ अयश गुरुकुल्का कोई परिचय है थीर न 
नम्मफत्माषिणी उत्पति आदिया ही टनमें कोई मिकर द--दोनोंने 
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होती तो बढ़ पद्य शुस अयसरपर उद्दरक्ा एक शेग बनाया जे 
सकता था; क्यों कि उसमें अनेक स्थार्नोपर सममतमद्रके अनेक 
वेप धारण फरनेकी बातका उछेग हैं # | परंतु दूसरा पद्म 
तो यहाँ पर कोरा अप्रासंगिक हो $--बह पद्म तो  करहाटक 
नगरके राजाकी सभामें कहा हुआ पथ है, जैसा कि पहले 
* गुणादि-परिचयर्म बतछाया जा छुका है। उसमें साक दिखा 


भी है कि में अब उस करहाटक ( नगर ) को प्रात हुआ हूँ जो बहु 


ू 


सदठास सुक्त है, विद्याका उत्कटस्थान है आर जनावौर्ण हे ] ऐसी 
. हालतमें पाठक स्वयं समझ सकते हैँ कि वनारसके राजाके प्रश्नके 
: उत्तरमें समंतभद्गते यह कहलाना कि अब में इस करहाटक नगरें 








# यह वतलाया गया है कि “कांचीमें भें नम्राटक ( दिगम्बर साष्ठु ) हुआ, 
“बहाँ मेरा शरीर मलसे मलिन था; लाम्बुशमें पाण्डुपिण्ड रूपका धारक (भस्म रमाए 
शवसाघधु ) हुआ; पुण्ड्रोड्मं बौद्ध मिक्षझ हुआ; दशपुर नगरमें सृध्टभोजी 

परिब्राजक हुआ, ओर वाराणसीमें शिवसमान उज्ज्वल पाण्डुर अंगका धारी में 
ततपस्वी ( शैवसाधु ) हुआ हूँ; हे राजन्‌ में जैन निर्भथवादी हूँ, जिस किसीकी 
शक्ति मुझसे वाद करनेझी हो वह सामने आकर वाद करे। ”? 


मुनि-जीबन और आपत्का १०९, 


आया हूँ कितनी वे तिरपैरकी वात है, कितनी मारी मूछ हैं और 
उससे कथामें कितनी ऋत्रिमता आ जाती है। जांन पढ़ता है अहम नेमि- 
दत्त इन दोनों पुरातन प्योंकों किसी तरह कथामें संगृहीत कर देना 
च्ाह्त थे जोर उस संप्रहकी घने उन्हें इन पयोक अवसम्बंधका कुछ: 
मी खयाल नहीं रहा। यही वजह है कि वे कथामें उनकी यथेठ्ठ स्थान 
पर देने अथवा उन्हें ठीक तौर पर संकलित करनेमें ऋृतकार्य नहीं हो 
सके | उनका इस प्रसंग पर, “स्फुटं काव्यदय चेति योगीन्द्र। 
समुवाच स? यह छिखकर, उक्त पद्योौका उद्धृत करना कथाके- 
गौस् और उसकी अकृत्रिमताकों बहुत कुछ कम कर देता है । इन 
पद्मेमि बादकी घोषणा होनेसे ही ऐसा माद्म देता है कि अह्मनेमिदत्तने,. 
राजामें जैनधर्मकी श्रद्धा उत्पन्न करानेसे पहले, समंतभद्गका 
एकान्तबादियोंसि बाद कराया है; अन्यथा इतने बड़े चमत्कारके. 
अवसर पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। कांचीके बाद 

समंतभद्गका बह भ्रमण भी पहले पद्यकी छक्ष्यमें रहकर ही कराया 

गया माद्धम होता है। यथपि उसमें भी कुछ श्रुटियँ हैं---बहाँ, 

पद्याज॒सार कांचीके बाद, टांबुशमें समंतभद्ग॒के *पाण्डुपिण्ड” रूपसे 

( शरीरमें भर्म रमाए हुए ) रहनेका कोई उल्लेख ही नहीं है, और नः 

दडापुरमें रहते हुए उनके मृष्टमोजी होनेकी प्रतिद्ञाका ही कोई 
उछेश ह-परंत इन्हें रहने दोनिये; सबसे बढ़ी वात यह है कि. 
उस पदथ्में ऐसा कोई भी टछेख नहीं है मित्ते यह माद्म होता 
है कि समंतमद्र उस समय भत्मक व्योदिसे युक्त थे अथवा भोजनकी 





१0925 0 कब शााउ लक उम्गपक शबाना लसदप आर पलपल 
4 कु जैनविद्वानोनि इस पचझा अर्थ देते हुए, * मछमलिनतसमुझांग्युशें पा- 

पद्ुरिश्ड: * पर्दोष्या कुछ मो अर्प ने देइर उसके स्थानमें 'डारोरमें रोग दनेसे! 

ऐसा एक गंडदाप्रय दिया है जो टोझ नहीं है । इस पद्म एक स्पानपर 'पाष्डु- 


११५० स्वामी समन्तभद्र | 
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यथैष्ट प्राप्तिक लिये ही. उन्होंने वे वेष धारण किये थे | बहुत संभव है 
पक्ष कांचीमें “ भत्मक * व्याधिकी शांतिक बाद समंतमद्रने कुछ सर्सेतक 
और भी पुनर्जिनदीक्षा धारण करना उचित- न समझा हो, बल्कि. छगे 
हाथों शासनप्रचारके . उद्देशसे, दूसरे धर्मोके आन्तरिक भेदको 
अच्छी तरहसे माहठ्म करनेके लिये उस तरह पर ख्रमण करना 
जरूरी अनुभव किया-हो और उसी भ्रमणका. उक्त पद्ममें उछेख 
हो, अधवा यह भी हो सकता है कि उक्त पयमें समंतभद्गके 
निम्रथमुन्िजीबनसे पहलेकी कुछ घटनाओोंका उल्लेख हो जिनका 
इतिहास नहीं मिलता और इस लिये जिनपर कोई विशेष राय 
कायम नहीं की जा सकती । पद्ममें किसी क्रमिक श्रंमणका अथवा 
घटनाओंके ऋमिक होनेका उल्लेख भी नहीं है; कहाँ -कांची और कहाँ : 
'छत्तर बंगालका पुण्ढ्र नगर | पुंडसे वाराणसी निकट, वहाँ न जाकर 
छज्जैनके पास “दरापुर” जाना ' और फिर . वापिस वाराणसी- आना ये 

बातें ऋमिक श्रमणको सूचित. नहीं करतीं | हमारी रायमें पहली बात 
ही ज्यादा संभवनीय मदूम होती है | अत्तु, इत सब बातोंकों .ध्यानर्म 

रखते हुए, अह्म नेमिदत्तकी कथाके उस अंशपर , सहंसा . विश्वास नहीं. 
(किया जा सकता जो कांचीसे बनारस. तक भोजनके लिये श्रमण करने 

ओर बनारसमें भस्मक व्याविकी शांति आदिसे सम्बंध रखता है, खास- 
कर ऐसी हालतमें ज़ब कि “राजाबलिकथे ? साफ तौरपर कांचीमें ही 





पिण्ड: ? आर दूसरेपर 'पाण्डुरांगः पद आए ई.जो दोनों एक ही -भर्थके वाचक 
हे और उनसे यह स्पष्ट है कि ससन्तभद्नने जो वेष वाराणसीमें धारण किया है 
वही लाम्बुशर्सें भी धारण किया था| हषेका विषय है कि उन लेखकोंमेंसे प्रधान 
लेखकने हमारे लिखनेपर अपनी उस भूलको स्वीकार किया 


ओऔर उसे 
अपनी उस समयक्ी भूल साना है। ह 


ल्‍्ध्ली डर 
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अस्मक व्यांधिकी ,शांति आदिका विधान करती है और सेनगणकी पद्चा- 
चलीसे भी उसका बहुत कुछ समर्थन होता है । 
जहें तक हमने इन दोनों कथार्भोक्की जाँच की है हमें 'राजावकिकथे! ' 
में दी हुई समंतमद॒की कथारमे बहुत कुछ स्वाभाविकता माद्म होती है--- 
मणुबकहाल्ि आमर्मे तपश्चरण करते हुए भस्मक व्याधिका उत्पन्न होना, 
उसकी निःप्रतीकारावस्थाकों देखकर समंतमद्रका गुरुसे सललेखना ब्रतकी 
प्रार्थना करना, गुरुका प्रार्थनाकों अस्वीकार करते हुए मुनिवेप छोड़ने 
और रोगोपशांतिके पश्चात्‌ पु्नाननदीक्षा घारण करनेकी प्रेरणा करना, 
$पीमलिंग” नामक शिवराड्यका और उसमें प्रतिदिन १२ खंडुग परिमाण 
संडुलान्फे विनियोगका उछ्ठेख, शिवकोटि राजाको आशीर्वाद देकर उसके 
धर्मकरत्योका पूछना, ऋमश; भोजनका अधिक-अधिक बचना, उपसर्ग- 
का अनुभव होते ही उसकी निशृत्तिप्यत समस्त जाह्ार पानादिकका . 
त्याग करके समंतभद्रका पहलेसे ही जिनस्तुतिमें ढीन होना, चंद्रप्र- ' 
मकी स्तुतिके बाद शेप तीयकरोंकी स्तुति भी करते रहना, महावीर मगवान्‌- 
की स्तुतिकी समात्तिपर चरणोमें पढ़े हुए राजा और टसके छोटे भाई- 
को जाशीर्बाद देकर उन्हें सद्धर्मका विस्तृत स्वरूप बतलाना, राजाके 
पुत्र *श्रीकंड'का नामेलिख, राजाके भाई “ शिवायन'का भी रामाके 
साय दाक्षा छेना, और समंतभद्बकी ओरसे भौमदिंग नामक महादेवफे 
वरिपयमें एक शब्द भी अविनय या अपमानका न कहा जाना, 
ये सब बातें, जो नेमिदत्तकी कथामें नहीं हैँ, इस कथाकी 
स्वाभाविकताकी बहुत कुछ बढ़ा देती ध््ञप्रस्युत्त इसके, नेमिदत्तकी 
कपासे फप्रिमताकी बहुत कुछ गंध आती है, मिसका झितना ही परे- 
खय ऊपर दिया जा चुका है | उसके सिद्यय, राजाका नमत्कारने छिये 
लाप्द, समन्‍्तभद्का उत्तर, और जगडे दिन नमस्कार करमेंक़ा बादा, 


९९% सामी समनन्‍्तभद्र | 


!सककहीिकन्‍ीत- 





इत्यादि बातें भी उसकी कुछ ऐसी ही हैँ जो जीको नहीं छगठी और 
आपत्तिके योग्य जान पड़ती हूँ। नेमिदत्तकी इस कथापरसे ही कुछ 
विद्यनोंका यह खयाल हो गया था कि इसमें जिनबिम्बक्ने प्रकठ होनेक्ी 
जो बात कही गई हं वह भी शायद कृत्रिम ही हं ओर वह : प्रभावक- 
चरित!'में दी हुई ' सिद्धसेन दिवाकरकी कथासे, कुछ पस्िर्तनके साथ 
ले ढी गई जान पड़ती है---उसमें भी स्तुति पढ़ते हुए, इसी तरह 
पर पाश्वनाथका बिम्ब प्रकट होनेकी बात लिखी है | परंतु उनका वह 
खयाल गढत था और उसका निरसन श्रत्रणवेल्गोडक्के उस मलिपेण- 

प्रशत्ति नामक शिलालेखसे भले प्रकार हो जाता है, जिम्तका ' व॑द्यों 
भस्मक * नामका प्रकृत पद्य ऊपर उद्धत किया जा चुका है ओर जो 
उक्त प्रभावकचरितसे १५५९ वर्ष पहलेका लिखा हुआ है---प्रभावक- 
नचरितका निर्माणकाल वि० सं० १३३४ है और शिछाढेख शक 
संवत्‌ १०५० (वि० सं० ११५८७) का लिखा हुआ है। इससे स्पष्ट है कि 
चंद्र॒प्रभ बिम्बके प्रकट होनेकी बात उक्त कथा परसे नहीं ली गई बाश्कि वह 
समंतभद्बकी कथासे खास तोरपर सम्बंध रखती है। दूसरे एक प्रकारकी 
घटनाका दो स्थानोंपर होना कोई अछ्वाभाविक भी नहीं है। हाँ, येह 
हो सकता है कि नमस्कारंके लिये आग्रह आदिकी बात उक्त कथा परसे 
ले ली गई हो। क्योंकि राजाबलिकथे आदिसे उसका कोई समर्थन नहीं 





१ यदि प्रभाचन्द्रभद्वरकका गद्य कथाकोश, जिसके आधारपर नेमिदत्तने अपने 
कथाकोशकी रचना की हैँ, 'अभावकचरित'से पहलेका वना हुआ है तो यह भी हो 
सकता है के उसपरसे ही श्रभावकचरितमें यह वात ले ली गईं हो। परंतु 
. साहित्यकी एकतादि कुछ विशेष अमार्णोक्ने विना दोनोंहीके सम्वन्धमें यह कोई 
. छाजिमी वात नहीं हैं कि एकने दूसरेकी नकल ही की दो; क्योंकि एक प्रकारके 
 विचारोंका दो अंथकत्ताओंके हृदयमें उदय होना भी कोई असंभव नहीं है । .- 
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होता, और न समन्तमद्रके सम्बंधमें वह कुछ युक्तियुक्त ही प्रतीत होती है। 
इन्हीं सब कारणेंसे हमारा यह कहना है कि ब्रह्म नेमिदत्तने *शिव- 
कोटि! को जो वाराणसीका राजा छिखा है वह कुछ ठीक प्रतीत नहीं 
होता; उसके अस्तिववकी संभावना अधिकतर कांचीकी ओर ही पाई 
जाती है, जो समंतभद्रके निवासादिका प्रधान प्रदेश रहा है । अत्तु | 


शिवकोठिने समन्तमद्रका शिष्य होनेपर क्‍या कया कार्य किये और 
कौन कौनसे प्रंथोंकी रचना की, यह सब एक जुदा ही निपय है जो खास 
शित्रकोटि आचार्यके चरित्रि अथवा इतिहाससे सम्बंध रखता है, और इस 
लिये हम यहँॉँपर उसकी कोई विशेष चर्चा करना उचित नहीं समझते | 


४ शिवकोटि! और “शिवायन ? के ल्षिवाय समंतभद्रके और भी 
बहुतसे शिष्य रहे होंगे, इसमें संदेह नदी है परंतु उनके नामादिकका 
जभी तक कोई पता नहीं चछा, और इस लिये अभी हमें इन दो 
प्रधान शिष्योकि नार्मोपर ही संतोष करना होगा । 


समंतभद्ग॒के शरीरमें “मस्मक ” व्याधिक्री उत्पत्ति किस समय अथवा 
उनकी किस अग्रस्थामें हुई, यह जाननेका, यथ्ञषि, कोई यथेष्ट साधन 
नदीं है, फिर भी इतना जरूर कहा जा सकता है कि वह समय, जब 
कि उनके गुरु मी मौजूद थे, उनकी युवाबस्याहीका था। उनका 
बहुतसा उत्कर्प, उनके द्वारा छोकहितका बहुत कुछ साधन, स्पाद्ाद- 
तीर्थके प्रभावका विस्तार और जेनशासनका अद्वितीय प्रचार, यह सब्र 
उसके वाद ही हुआ जान पड़ता है। 'राजावछिकये!में तपके प्रभावसे 
उन्हें 'चारण ऋद्धि'की प्राति होना, और उनके द्वारा, -' र्नकर 
भादि मंथोका रचा जाना भी पुनर्दक्षाके वाद ही डिखा है । साथ ही, 


इसी अवसर पर उनका खास तोरपर  स्थाहाद-बादी-स्थाद्ाद- 


८ कल 


५१५१७ स्वामी समंतमभद्र | 
विद्याके आचार्य---होना भी सूचित किया है #| इसीसे एडवर्ड राइस 
साहव भी लिखते हैं--- 

[0 5 गत ् शांया पीछा व एघएए ीटि ॥6 ( उद्ाशा।4- 
छी2व79 ) एशथरणियल्वे 5टएट९ फटशावार९, गाते 07 82000 ० 
3 पेटजञा<इञं)ए त5९95९ जब्घ5 उर00एा 60 वरार्वाएड पी९ ए0ए रण 

गीएदिइ78, णः डएशाणा; 59058 छठ तींडडप््रव॑ंटते 99 5 

,.. 8णएाप, जश्ञी0 0णिटइकचछ पाव: ॥९ छठे 98 & छाल्व [शीँधा 
- ४6 |थ॥ शिंए 

सर्थात्‌ू---समन्तभद्रकी वाबत यह कहा गया है कि उन्होंने अपने 
जीवन (मुनिजीवन ) की प्रथमावस्थामें घोर तपश्चरण किया था, और 
एक अवपीडक या अपकर्षक रोगके कारण वे सछेखनाव्रत धारण करने- 
हीको थे कि उनके गुरुने, यह देखकर कि वे जैनधर्मके एक बहुत 
बड़े स्तंभ होनेवाले हैं, उन्हें वेसा करनेसे रोक दिया । 

यहाँ तकके इस सब कथनसे, हम समझते हैं, पाठकोंकोी समन्त- 
भद्गके विषयका बहुत कुछ परिचय मिल जायगा और वे इस वातको 
समझनेमें अच्छी तरहसे समर्थ हो सकेंगे कि स्वामी समन्तभद्र किस 
ठाइपके विद्वान्‌ थे, केसी उत्तम परिणतिकों लिये हुए थे, कितने बड़े 
योगी अथवा महात्मा थे, ओर उनके द्वारा देश, धर्म तथा समा- 
जकी कितनी सेवा हुई है । साथ ही, उन्हें अपने कर्तव्यका भी जरूर 
कुछ बोध होगा, अपनी न्रुटियाँ माछूम पड़ेंगी; वे अपनी असफछता- 
ओके रहस्पकों समझगे,. स्याद्मादमार्गकी पहचाननेकी ओर छठगेंगे और 
स्वामी समन्‍्तमभद्के आदर्शकों सामने रखकर अपने जीवन, अपने सदु- 
- देश्यों तथा प्रयत्नोंकी सफल बनानेका यत्न करेंगे | और इस तरह पर 
स्वामीके इस पवित्र जीवनचस्रिसे जरूर कुछ छाभम उठाएँगे। 








वेद लटक ता तय तय न नस पट उपनाम तर नसत कप न ननम 44 
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स्याह्ादु-चादेगरझ आगे समाघेय जोडेदरु ॥? - - / 


हे घ 


_ ० आ.९॥ 
समय-नणय । 
खाए समंतभद्वने अपने अस्तिलवते किस समय इस भारत- 
मूमिको मूपित और पवित्र किया, यह एक प्रश्न है जो अमी- 
सक विद्वा्नेद्रारा विचारणीय चछा जाता ६। यहें। पर इसी प्रश्नका 
कुछ विशेप विचार और निर्धार किया जाता है | 


मतान्तरविचार । 

सबसे पहले हम, इस विपयर्मे, दूसरे विद्वानोंके मर्तोका उछेख 
करते हैँ और देखते हैं कि उन्होंने- अपने अपने मतकों पुष्ठ करनेके 
डिये किन किन युक्तियोंका प्रयोग किया है--- 

१--मिछ्टर छेवित राइस साइबने, अपनी “इंस्क्रिपूशंस ऐठ श्रवण- 
वेत्योड ? नामक पुस्तककी प्रस्तावनामें, यह अनुमान किया है कि 
समंतभद्र ईसाकी पहली या दूसरी झताव्दीमें हुए हैं। साथ ही, यह 
सूचित किया है कि जैनिर्येकि परम्परागत कथन (]थंा परण्वांधंणा) के 
अनुसार समन्तभद्गका अस्तित्ततमय शक संबत्‌ ६० (ई० सन्‌ १३८) % 

छगभग पाया जाता दे, और उसके लिये उस “ पद्चवछी ? को 
देखनेकी प्रेरणा की है जो, हस्ताडिखित सप्कत प्रंथेकि अनुसंघानविप- 
यक, डाक्टर मांदारकस्की सन्‌ १८८३-८४ की रिपोर्टमें, पष्ट ३२० 
पर प्रकाशित हुई है। दूसरे शद्दोंमें यों कहना चाहिए कि जैनियोमे जो 
यह कहावत प्रचढित है |के समंतमद्र विक्रमकी दूसरी शताब्दीमें हुए हैं 
टसे राइस साहबने प्रायः ठीक माना है, और उसीकी पुश्टिगें उन्होंने 
अपने अनुमानकी जन्म दिया है। आपके इस अमुमानक्ा आधार, श्रवण- 


मिल जा अल बन .29. 22 नम पशलीयज वहअ बी कक कक 
#  झमोटक्थब्दाजुणामन ? डी मूमिझारमम भो भारने यददी समय रिया दै। 


११६. स्वामी समनन्‍्तभद्र | 








वेल्गोलके * मलिपेणप्रशध्ति ” नामक शिललेख (नं० ५४८६७ ) 
में, समन्तमद्रका ' सिंहनंदि ” से पहले स्मरण किया जाना है । 
आपको रायमें यह पूर्व स्मरण इस बातके लिये अत्यंत स्वाभाविक 
अनुमान है कि समंतभद्र सिंहनादेसि अधिक अथवा अल्प समय 
पहले हुए हैं। ये सिंहनंदि मुनि गंगराज्य ( गंगवाड़ि ) की स्थापनामें 
विशेषरूपसे कारणीभूत अथवा सहायक थे, गंगबंशके प्रथम राजा 
कोंगुणिवमाके गुरु थे, और इस लिये कोंगुदेशराजाक॒छू ( तामिल 
क्रानिकल ) आदिसे कॉगुणिवर्माका जो समय ईसाकी दूसरी शताब्दीका 
अन्तिम भाग (0. 72. 288 ) पाया जाता हैं वही सिंहनंदिका 
अस्तित्व-समय है । सिंहनंदिसे पहले स्मरण किये जानेके कारण समं- 
तभद्र सिंहनंदिसे पहले हुए हैं, और इसी लिये उनका अस्तित्वकाल 
ईसाकी पहली या दूसरी शताब्दि अनुमान किया गया हैं। यही सब राइस 
साहबके अनुमानका सारांश है | # 


१ राइस साहबको बादमें कोंग्रणिवर्मोका एक शिलालेख मिला है, जो शक 
संवत्‌ २५ ( 23. /0. 03 ) का लिखा हुआ है ओर जिसे. उन्होंने, सन्‌. 
१८९४ में, नंजनगूड ताल्लके ( भेसूर ) के शिलालेखोंमें नं० ११० पर प्रका- 
शित कराया है ( 2. ०. ॥7 )। उससे कोंग्रणिवमोंका स्पष्ट समय ईसाकी 
दूसरी शताब्दीका प्रारंभिक अथवा पूर्वभाग पाया जाता है; और इस लिये 
सन्‌ १८८९ में श्रवणबेल्गोलके शिलालेखोंकी उक्त पुस्तकको प्रकाशित कराते 
हुए जो दूसरे आधारोंपर आपने यह दूसरी शताब्दिका अन्तिम भाग समय माना . 
था उसे ठीक न समझना चाहिये। 


# इस सम्बधमें राइस साहबके कुछ वाक्य इस प्रकार हैं-- 


. . 5प0ए०7०थंग्रठु गिंया ( समनन्‍्तभद्र ) 00 98ए७ (/2८९तेटत 2६ 9 
छ28027 67 [655 तीडधाएड (9९ छपापा ( सिंहंचन्दि ) 7065६ प्राढव- 
मंणारत, वावे ०४: 45 ध8 प्राए5: एरपाण साशिशाटट, 78 


समय-निर्णय [:.. ११७ 








हमारी रायमें, राइस साहवका यह अनुमान निरापद अथवा युक्ति- 
युक्त प्रतीत नहीं होता | हो सकता है कि समन्तभद्र सिंहनन्दिसे 
पहले ही हुए हों, और ईसाकी पहली शताब्दिके विद्वान्‌:हों, परंतु नित्त 
आधार पर राइस साहबने इस अनुमानकी साप्टि की है वह घुच्ढ' नहीं 
है; उसके लिये सबसे पहले, यह सिद्ध होनेकी बड़ी जरूरत है कि दक्त 
शिलालेखमें जितने भी गुरुओंका उल्लेख है वह सब काठ्क्रमकों लिये हुए 
है, अथवा उसमें सिंहर्नन्दिका समंतमद्रके वाद या उनके चंशर्भ होना छिखा 
है। परंतु ऐसा सिद्ध नहीं होता-न तो शिलालेख ही उस प्रकृतिका जान 
पड़ता है और न उसमें (ततः” या 'तदन्वये” आदि शब्दोकि द्वारा सिंहन- 
न्दिका बादमें होना सूचित किया है--उसमें कितने ही गुरुओंका स्मरण ऋम- 
रहित भागे पीछे भी पाया जाता है | उदाहरणके लिये * पाँत्रकेसरी ” 
विद्यानंदको लीजिये, जिन्होंने अकलंकदेवकी “ अष्टशती ” की अपनी 
'अप्टसहली' द्वारा पुष्ठ किया है और जो विक्रमकी प्रायः ९ वीं शताब्दिके 
विद्वान्‌ हैं। इसका स्मरण अकलंकदेवसे पहले ही नहीं, बल्कि “श्रीव- 
द्वंदेवाँ से भी पहले किया गया है। ओरीवर््धदेवकी स्तुति 'दंडी! नामक 
कविने भी की है, जो ईसाकी छठी शताब्दीका विद्वान्‌ है औौर उसकी 


ग्राँ्ठी)५, ॥॥ ००॥7९८४०॥ जंग #6 उद्याक्ाए5 प्राइवेट 020ए, 
ए8 ए2८९१ ३0 ४ 50 0 200 व्टा।एएए 83. ॥2..,..... ...०५५००० 

युफ्रश्४ 48 ३८०० वंंधड्रीए 70 788500 जाए 5ग्राब गधातों 
श0गैप 700 5८ छ|3०९० 2६ घा€ थापे 0 ४6 27 व््यांपा# 8. 00, 


१ पान्नकेसरी और विद्वानंद दोनों एक ही व्यक्ति थे इसके लिये देखो “सम्य- 
छम्रप्रकाश' ग्रेय, तथा बादिचन्द्रसूरिका ज्ञानसूर्योदय” नाटक अथवा 'जैनद्तिपी' 
भाग ९, अंक ६, ० ४३९-४४०। सम्यतत्वप्रक्राशके निन्न वाक्यसे ही दोनोंका 
पक व्यक्ति होना पाया जाता है--“तथा छोकवार्तिके विद्यानन्यपरनामपात्र«- 
केसरिस्वामिना यदुक्त तद लिख्यत्ते-- १ डर 
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'सतुतिका वह पद्म उक्त शिछालेखमें दिया हुआ है। इससे स्पष्ट है कि 
श्रीवर्धदेव बहुत पुराने आचार्य हुए हैं और वे पात्रकेसरीसे कई सौ 
वर्ष पहले हो गये हैं। फिर भी पात्रकेसरीका स्मरण उनसे भी पहले 
किया जाना इस बातको स्पष्ट सूचित करता हैं कि उक्त शिल्लेखमें 
काल्क्रमसे गुरुओंके स्मरणका कोई नियम नहीं रखा. गया है, और 
इसलिये शिलालेखमें समन्तमद्रका नाम सिंहनन्दिसे पहले छिये जानेके 
कारण यह नहीं कहा जा सकता कि समंतभद्व सिंहनन्दिसे पहले ही 
हुए हैं। रही 'पट्टावडी'की बात सो यद्यपि वह -हमारे सामने नहीं है फिर 
भी इतना जरूर कह सकते हैं कि आम तौरपर पट्टावलियाँ प्रायः 
प्रचलित प्रवादों अथवा दंतकथाओं आदिके आघारपर पीछेसे लिखी गई 
हैं, उनमें प्रमाणवाक्यों तथा युक्तियोंका अभाव है, और इसलिये के्रछ 
उन्हींके आधार पर ऐसे जंटिछ प्रश्नोंका निणेय नहीं किया जा सकता 
“वे अधिक प्राचीन गुरुओंके क्रम और समयके विषयमें प्राय: अपर्याप्त हैं। 

. -२-- कर्णाटक-कवि-चौरेते ” नामक कनड़ी प्रंथंके रचयिता 
( मेसर्स आर० एण्ड एस० जी० नरसिंहाचार्य ) का अनुमान है के -समे- 
तभद्र शक संवत ६० (६० सन्‌ १३८ ) के लगभग हो गये हैं 
ऐसा पंडित नाथूरामजीने, अपनी “ कर्णाठक-जैन-कवि ” नामक पुस्त- 
कमें सूचित किया है, जो प्रायः उक्त कनड़ी ग्रंथंक आधारपर लिखी 
गई है। परंतु:किस आधारपर उनका ऐसा. अनुमान है, इसका कोई 
उल्लेख नहीं किया । जान पड़ता है उक्त पद्चवर्कके' आधारपर अथवा 
लेविस राइसके कथनानुसार ही उन्होंने समंतभद्रका वह समय लिख , 
दिया है; उसके लिये स्त्रयं कोई विशेष अनुसंधान नहीं किया । यही 


वजह है जो बादकों मिस्टर एडवर्ड पी० राइस साहबने, अपने कंनड़ी- 
साहित्यके इतिहास ( ग्र5007ए ० एक्वा॥ए25९ #८४६पा2 ) में 


* समय-निर्णय | ११६ 





जिसे उन्होंने उक्त छेविस राइस साहबके म्रंथों और * कर्णाठककवि- 
चरिते” के आधारपर छिखा है, समंतमद्रके अस्तित्वकालविषयर्मे सिर्फ 
इतना ही सूचित किया है कि जैनियाका रिवायत (छोककथा) के अनु- 
सार वे दूसरी शताब्दीके विद्वानेमिंसे हैं # । 


३--श्रीयुत एम० एस० रामस्वामी आय्यंगर, एम० ए० ने, अपनी 
८ स्टडीज इन साउथ इन्डियन जनिज्म? नामकी पुस्तकमें, लिखा है कि. 
८ समन्तेभेद्र उन प्रह्यात दिगम्बर ( जैन ) छेखकोंकी श्रेणीमें सबसे 
प्रथम थे जिन्होंने प्राचीन राष्ट्कूट राजाओंके समयमें महान्‌ प्राधान्य 
प्रात्त किया है |” इससे स्पष्ट हैं कि आपने समन्तभद्॒को प्राचीन राष्ट्र 
कूटेकि समकालीन और उनके राज्यमें विशेषरूपसे छव्बस्याति माना 
है। परन्तु प्राचीन राष्ट्रकूट राजाओंमेंसे कौनसे राजाके समयमें समंत- 
भद्र हुए हैं, यह कुछ नहीं लिखा और न यही सूचित किया कि 
आपका यह सब कथन किस जधारपर अबठम्बित है, जिससे उस- 
पर विशेष विचारको अवसर मिलता । आपने प्राचीन राष्ट्रकूट राजा 
ओके नाम भी नहीं दिये और न यही प्रकट किया कि उनका काल 
कबसे कंग्रतक रहा हे । राष्ट्रकूटेके जिस काका आपने उछेख किया 
है और मिसके साथर्मे “ प्राचीन ? ( अर्ली ) विशेषणका भी कोई प्रयोग 
नहीं किया गया वह ईसवी सन्‌ ७५० से प्रारंभ होकर ९७३ पर समाप्त 








# उिवधाधा।ब-ीबतव 45 छए जंत प्रव्वोध्णा एब्टट्व था ती९ 
56९०णाते व्टाधपए- 


१ उग्नांड उगाशापवजीक्वती।8 छ्ड तीर ग5६ ० व 'इट्मंटड 
"्लेकंखारव [छ8ग्राँशनब फएगडाड जछञा0 बव्वृषाएसते ८णर्न॑तदाद- 
छ6 एाल्वेगापरशा०९, ग7 पा& ९०9 रिघापग:प एथां0व, 
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होता हैं | यह का, इतिहासमें, राष्ट्कूट राजा  दन्तिदुर्ग ” से प्रारंभ 
होता है और यहींसे राष्ट्रकूटोंके विशेष उदयका उल्लेख मिलता है। इससे 
पहले इन्द्र ( द्वितीय ), कर्क ( प्रथम ), और गोविन्द ( प्रथम ) नामके 
तीन राजा और भी हो गये हैं, जिनके राज्यकाछादिकका कोई विशेष 
पता नहीं चछुता | माछम होता है उनका राज्य एक ही ऋमसे नहीं 
रहा और न वे कोई विशेष प्रभावशाली राजा ही हुए हैं | डाक्टर आर्‌० 
_जी० भाण्डारकरने, अपनी “ अंर्ली हिस्टरी ऑफ डेक्कन ” में, उस वक्त 
तकके मिले हुए दानपत्रोंके आधार पर उक्त गोविन्द (प्रथम ) को 
इस वंशका सबसे प्राचीन राजा बतराया है # | साथ ही, यह प्रकट 
किया है कि 'आइहोले? के रविकी्िवाले शिलालेख (शक सं० ५०६ ) 
मे जिस गोविन्द राजाके विषयर्म यह उल्लेख है कि उसने चालुक्यन्रप 
पुलकेशी (द्वितीय ) पर आक्रमण किया था वह प्रायः यही गोविन्द 
प्रथम जान पड़ता हैं। ऐसी हाल्तमें-जब कि इस वंशके प्राचीन इति- 
हासका कोई ठीक पता नहीं है-यह कहना के समंतभद्गने प्राचीन 
: शष्टूकूटोंके राज्यकालमें प्राघान्य प्राप्त किया था अथवा वे उस 
समय लब्धप्रतिष्ठ हुए थे, युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता। यदि 
आय्यंगर महाशयके इस कथनका अभिप्राय यह मान लिया जाय कि 
समंतभद्र दन्तिदुर्गराजाके राज्य-काल्में हुए हैं अथवा यह स्वीकार 
किया जाय कि वे गोविन्द प्रथमके समकालीन थे और इसलिये उनकां 
अस्तिव्समय, भांडारकर महोदयकी सूचनानुसार, वही शक संबत्‌ 





१ द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ६९, “गवनमेंट सेंट्ल ग्रेस,” वम्वईद्वारा सन्‌ १८९५ 
सन १८९८ का छपा हुआ | 


+ पु ट्वाछ एाग68 ठप तज्ाबडए ग्राद्य्ंणारते [9 
धार छगच्गाड 7096700 तां5020ए०<6 ३5 (50एशं7्रत७ व 
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७७५६ (६० सन्‌ ६३४ ) है जो रविकीतिके उक्त शिठाेखका समय 
है, तो यह वात आपके उस कथनंके विरुद्ध पड़ती है जिसमें आपने, 
पुस्तकके पृष्ठ ३०-३१ पर, यह सूचित करते हुए कि समंतमभद्ग- 
के बाद बहुतसे जैन मुनियोंने अन्यधर्मावठम्बियोंकोी खधर्मानुयायी 
बनानेके कार्य (पा८ धए्रणा८ ० छाएण्टाएपंआ ) को अपने 
हाथमें लिया है, उन मुनियोंमें, प्रधान उदाहरणके तौर पर, सबसे 
पहले गंगवाड़े (गंगराज्य ) के संस्थापक “सिंहनंदि” मुनिका और 
उसके बाद (ृज्यपाद, “अकड्ंकदेव'के नामोंका उलछेख किया है | 
क्योंकि सिंहन॑दिमुनिका अत्तित्वसमय जैसा कि पहले जाहिर किया जा 
चुका है, कोंगुणिवर्मके साथ साथ ईसाकी दूसरी शताब्दीक्ा प्रारंभिक 
अयवा पूर्वऋरभाग माना जाता है और पृज्यपाद मी गोविन्द 
अथमके उक्त समयसे प्रायः एक शताब्दी पहले हुए हैं। इसलिये 
या तो यही कहना चाहिये कि समंतभद्र सिंहनांदिसें पहले ( ईसाकी 
पहली या दूसरी शताब्दीमें ) हुए हैं और या यही प्रतिपादन करना 
चाहिये कि वे प्राचीन राष्ट्रकूटके समकाढीन ( ईसाकी प्रायः सातवीं 
दाताब्दीके पूर्वाध अथवा आठवीं शताब्दीके उत्तरा्धवर्ती ) थे | दोनों 
बातें एकत्र नहीं वन सकतीं | जहाँ तक हम समझते हैं आस्यंगर महाश-- 
यने भी छेवित राइस साहबके अनुसार, समंत्तभद्रका अस्तित्वसमय सिंहनं-- 
दिसे पहल ही माना है और प्राचीन राष्ट्रकूटके समकाछानवाला उनका 
उछेख किसी गढती अथवा भूछ पर अवम्बित हैं | यही वजह है जो 
उन्होंने वहाँ पर शक संबत ६० -वाछे नैनियेकि साम्प्रदायिक कथनको 
भी विना किसी प्रतिवादके स्थान दिया है| यदि ऐसा नहीं है, बल्कि- 
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१२२ स्वामी समन्तभद्र 








सिंहनंदि और पृज्यपादसे पहले समंतभद्गकों स्थापित करनेवाली बात हीं 
उनकी गलत है, और उन्होंने वास्तवमें समंतभद्रक्को ईसवी सन्‌ ७५० 
या उसके वादका विद्वान्‌ माना है तो हमें इस कहनेमें जरा भी 
संकाच नहीं हो सकता कि आपकी यह मान्यता बिछकुछ ही निराधार 
है, जिसका कहींसे भी कोई समर्थन नहीं हो सकता | 
४9--मध्यकालीन भारतीय न्यायके इतिहास ( हिस्टरी ऑफ दि 
मिडियावरू स्कूल ऑफ इंडियन छॉजिक”) में, डाक्टर सतीद्षचंद्र विद्या- 
भूषण, एम० ए० ने अपना यह अलुमान प्रकट किया है कि समंत्त- 
भद्र इंसवी सन्‌ ६०० के करीब हुए हैं # । परंतु आपके इस 
अनुमानका क्या आधार है अथवा किन युक्तियोंके बल पर आप ऐसा 
अलुमान करनेके लिये बाध्य हुए हैं, यह कुछ भी सूचित नहीं किया । 
हों, इससे पहले, इतना जरूर सूचित किया है कि समंतभद्रका उछेख 
हिन्दू-तलवेत्ता “ कुमारिछ ” ने भी किया है और उसके डिये डाक्टर 
भांडारकरकी संस्क्ृतम्रंथविषयक उस-रिपोर्टके पृष्ठ ११८ को देख-- 
नेकी प्रेरणा की है जिसंका उछेख हम नं० १ में कर चुके हैं । साथ 
ही यह प्रकट किया है कि “ कुमारिछ ” बौद्ध ताकिक विद्वान धर्म- 
कीर्तिका समकाढीन था और उसका. जीवनकार आमतौर पर ईसाकी 
७'वीं शताव्दी साना गया है | शायद इतने परसे ही-कुमारिलके 
प्रंथमें समंतभद्रका उल्लेख मिल जानेसे ही-आपने समंतभद्रको कुमा*' 
रिलसे कुछ ही पहलेका विद्वान मान .लिया है । यदि ऐसा है तो 
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१ सूचित करनेकी सास जरूरत थी; क्योंकि दूसरे विद्वान, सर्मंतमद्रका 
अस्तित्व समय ईंसाकी पहली या दूसरी शताब्दी मान रहे थे । 


समय-निर्णय | श्य्रे 
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आपका यह मान लेना जरा भी युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता | समंत-- 
भद्र कुमारिठड्से अधिक समय पहले न होकर अल्पसमय पहले ही हुए 
हैं, इस बातकी उक्त उल्लेख मात्रमें क्या गारंटी है !? इस बातको सिद्ध 
करनेके लिये तो विशेष प्रमार्णोकी आवश्यकता थी, जिनका उक्त पुस्त- 
कर्म अभाव पाया जाता है | 


धर्मकीर्तिके प्रंकरणमें, विद्यामूपणजीने धर्मकीर्विका स्पष्ट समय 
( संभवत: घर्मकीर्षिके आचार्य पद पर प्रतिष्ठित रहनेका समय ) ई० 
सन्‌ ६३५ से ६०० के छगभग ब्रतलाया है और इस समयकी 
पुष्टिम तीन बार्तोंका उल्लेख किया है--एक तो यह कि धर्मकीर्तेका गुरु- 
. धर्मपाछ ६० सम्‌ ६३५ में जीवित था, इसी सने तक उसके अत्ति- 
त्वका पता चलता है, इससे धर्मकीर्ति भी उस समयके करीब मौजूद होना 
चाहिये; दूसरे यह कि धर्मकीर्ति तिव्बतके राजा “ख्रोण-त्सनगम्पो ? का 
समकालीन था, जिसका अस्तित्व समय ई० सन्‌ ६२७ से ६९८ तक 
पाया जाता है, और इस समयके साथ धर्मकीर्तिका समय अनुकूछ पढ़ता 
है; तीसरे यह कि 'इ-व्सिंग ? नामक चीनी यात्रीने ई० सन्‌ ६७१ से 
६९७ के मध्यवर्ती समयरमें भारतकी यात्रा की है; वह ( अपने यात्रा 
इत्तान्तमें ) बड़ी खू्बीके साथ इस वातकों प्रकट करता है कि किस 
तरह पर ५ दिश्लाग'के बाद “घममकीर्तिने तर्कशात्षमें और अधिक उन्नति 
की हैं ।” इसके सिवाय घर्मकीपिकी ब्रौद्ध दीक्षाके वाद, विद्यामू- 
पणजीने यह भी प्रकट किया है कि घर्मक्रीतिने तीर्थद्शन ( 708 





इसी सन्‌ ६३५ में; चीनी यात्री हेनत्संग जब्र मालंदाके विश्वविद्याल- 
यमें पहुँचा तो बढ़ों उक्त घमपालकी जगह, प्रधान पदपर, उनका एक शिष्य 


एप अतिष्ठित हो चुका या; -ऐसा विद्यामूषणजीक्षी उक्त पुस्तकसे पाया 
जाता है । 


श्र स्वामी समंतभद्र | 





लिये हुए माठ्म नहीं होता-जिसका एक उदाहरण न्यायदीपिकाके 
वक्ता  धर्ममूषण ” का समय है । आपने अथधरर्ममूषणका 
-समय' ६० सन्‌ १६०० के करीब दिया है परंतु उनकी न्यायदोपिकां 
'शुक संवत्‌ १३०७ में लिखी गई है, ऐसा प्रो० के० बी० पाठकने 
'साउथ इंडेयन इस्एशन्स जिलद श१लो, पृष्ठ १५६ आधार पर 
'अपने उक्त निबंधमें सूचित किया है। ऐसी हालतमें आपको धर्ममूष- 
'णका समय ई० सन्‌ (१३८७, या (१४०० के करीब! देना चाहिये 
'थां; परंतु ऐसा न कंरके आपने धर्ममृूषणकी उनके असली समयसे 
“एकदम २०० वर्ष पीछेका विद्वान्‌ करार दिया है और यह छिख 
“दिया है कि करीब ३०० वर्ष (७३२ के स्थानमें ) हुए जब उन्होंने. 
न्यायदीपिका लिखी थी | इससे स्पष्ट है कि विद्याभूषणजीने जैन विद्वा- 
नोंका ठीक समय माद्म करनेके लिये. कोई विशेष प्रयास. नहीं किया 
और इस लिये इस विषयमें उनका वह कथन, जो विशेष युक्तियोंको 
साथमे लिये हुए. नहीं हैं, कुछ अधिक विश्वासके योग्य मांद्धम नहीं 
- होता--कितने ही स्थानों पर तो वह बहुत ही भ्रमोत्पादक जान पड़ता 
“है। समंतभद्रका अस्तित्व-विषयक कथन आपका कितना अमपूर्ण है इस 
बातका और भी अच्छा अनुभव पाठकोंको आगे चर कर हो जायगा-| 
सिद्धसेन ओर न्यायावतार | 
७---कुछ विद्वानोंका खयाल है कि स्वामी समंतभद्र सिद्धतेन दिवा- 
करसे पहले हुए ह । सद्धसंन यांद (वक्रमादेत्य राजाकी सभाके नव- 
: रतनोंमेंसे थे और इस डिये विक्रमकी प्रथम -शताद्व्दाके बिद्वान्‌ समंझे 
जाते हैं तो समंतमद्ध उससे भी पहलेकें-ईसाकी पहली शताव्दीसे 
भी पहलेके-विद्वान्‌ होने चाहियें; क्यों कि समन्तभद्गके 'रत्नकरण्डक! 
का निम्न पय सिद्धसेनके “ न्यायावतार ? में उद्धृत पाया जातो है--- 


समय-निर्णय । १२७ 





आप्तोपल्मनुछ॑घ्यमच्ऐ्टविरोधकम्‌ । 
त्ोपदेशकत्सांध शार्त॑ कापथघट्नम ॥ ९ ॥ 
इसमें संदेह नहीं कि यह पद्य समंतभद्रके * रत्नकरंडक”? नामक 
उपासकाध्ययन ( श्रावकाचार ) का पय है, उसमें यथास्थान-यथा- 
आम-मूरूरूपसे पाया जाता है और उसकी एक बहुत ही आवश्यक 
अंग है ] यदि इस पयकों उक्त म्रंथ्से निकाठ दिया जाय तो उसके 
ऋंथनका सिछसिा ही व्रिंगड़ जाय | क्यों कि ग्रंथमें, जिन आप्त, 
आगम वपोभृत्के अंष्ट अंगतहित और ब्रिमृढतादिरहित श्रद्धानको 
सम्पग्दर्शन बतछाया गया है उनका क्रमशः स्वरूप निर्देश करते हुए 
' इस पयसे पहले आप्तका और इसके वाद तपोभूतका स्वरूप दिया है; 
यह पद यहाँ दोनोंके मध्यम अपने स्थानपर स्थित है, और अपने 
विपयका एक ही पद है | प्रत्युत इसके, न्यायावतारमें इस प्की 
स्थिति वहुत ही संदिग्ध जान पढ़ती है। यह उसके कोई आवश्यक 
अंग माहम नहीं होता, और न इसको निकाछ देनेसे वंहोँ पंथके 
सिलसिलेंमें अथवा उसके प्रतिपाथ विपयर्भ ही कोई बाघा जाती है 4 
अयर्म परोक्ष प्रमाणके “अनुमान” जौर “शाब्द” ऐसे दो भेदोंका 
कथन करते हुए, स्वार्थानुमानका प्रतिप्रादन और समर्थन करनेके बाद, 
इस पयसे ठीक पहले ' शाब्द ? प्रमाणके छक्षणका यह पद्य दिया 
डुआ है-- 
इशेशव्याहताद्क्यात्‌ परमाथोमिधायिनः | 
तत््यग्राहितयोत्यन्न॑ माने शा्द प्रकीर्तितम्‌ ॥ ८ ॥ : 
१ यह पथ दोनों दी भंयोमें नंदर ५ पर दिया हुआ है, और ऐसा द्वोना 
आकरिमऋ घटनादा परिणाम हू । 
२३ टीढामे इस पयसे पहले यद्द प्रत्तावना पाफ्य दिया हुआ है--- 





२२४ स्वामी समनन्‍्तभद्र । 





5ए22०॥) के गुप्ततत्वका परिचय प्राप्त करनेकी इच्छासे एक गुलामके 
'बेषमें दक्षिणकी यात्रा की, वहाँ यह माद्धम करके कि कुमारिल ब्राह्मण 
इस विषयका अद्वितीय विद्वान्‌ है, अपने आपको उसकी सेवा रक्‍्खा 
और अपनी सेवासे उसे प्रसन्न करके उससे उक्त दर्शनके गुप्त सिद्धा- 
'“न्तोंकीं मादम किया | इस सब कथनसे यह स्पष्ट घनि निकछती है 
कि धर्मकीति ६३१८से पहले ही कुमारिलकी सेवा पहुँच गये थे, भर उस 
समय कुमारिल बृद्ध नहीं तो प्राय/ 9 ० वर्षकी अवस्थाके अवश्य होंगे। ऐसी 
'हालतमें कुमारिकका समय पीछेकी ओर ई० सन्‌ ६००के करीब पहुँच 
जाता है, और यही समय, ऊपर, समन्तभद्गका बतलाया गया है। दूसरे 
रब्दोम यों कहना चाहिये कि विद्याभूषणजीने ,वास्तवम, समंतभद्र और 
कुमारिछको प्राय/ समकालीन ठहराया है। परंतु कुमारिलने, अपने 
“ छोकवार्तिक ” में, अकर्ूंकदेवके “अष्टशती ” ग्रंथ पर, उसके 
* आज्ञाप्रधाना हि.... ! इत्यादि वाक्‍्योंको लेकर, कुछ कटाक्ष किये हैं, 
ऐसा प्रोफेसर के० वी० पाठक “ दिगम्बरजैनसाहित्यमें कुमारिलका 
स्थान! नामक अपने निबंधमें, सूचित करते हैं और साथ ही यह प्रकट 
करते हैं कि कुमारिल अकलूंकसे कुछ वाद तक जीवित रहा है, इसीसे 
जो आशक्षिप अष्टदशर्तीके वाक्योंपर कुमारिलने कियि उनके निराकरणका 
अवसर स्वयं .अकलंककी नहीं मिल सका, वह काम बादमें अकर्ूंंक- 
-के शिष्यों ( विद्यानंद और प्रभाचंद्र ) को करना पड़ा। उक्त “ अष्ट- 
शती ? प्रंथ समंतभंद्रके “ देवागम  स्तोन्रका माष्य है, यह पहले जाहिर 
कियां जा चुका है| इससे पाठक स्वयं समझ सकते हैं कि समंतभद्गके 
एक प्रंथंके ऊपर कई शताब्दी पीछेके बने हुए भाष्य पर, भाष्यकारकी 





१ “अष्ठशरती ” साष्य कई शताब्दी पीछेका बंना हुआ है, यह घात आगे 
चलकर स्वयं मादम हो जायगी । 


समय-निर्णय | श्र्५ 








प्राय: दृद्धावस्थामें, जब कुमारिक कठाक्ष करता है तब वह समंतभद्गसे 
कितने पीछेका विद्वान्‌ है और उसे समंतमद्गके प्रायः समकाठीन ठहराना 
कहें तक युक्तिसंगत हो सकता है। जान पड़ता है विद्याभूषणजीको 
कुमारिलके दक्त ' छोकवार्तिक ! को देखनेका अवसर ही नहीं मिला | 
यही वजह है जो वे अकलंकदेवको कुमारिठ्से भी पीछेका-ईसबीः 
सन्‌ ७५० के करीबका-विद्वान्‌ लिख गये हैं | यदि उन्होंने उक्त 
ग्रंथ देखा होता तो वे अकलंकदेवका समय ७५० की जगह ६४० 
के करीब लिखंत, और तब आपका वह कथन “ अकलूंकचरित ” के 
निम्न प्यके प्रायः अनुकूल जान पड़ता, जिसमें लिखा है कि “ विक्रम- 
संबत्‌ ७०० (६० सन्‌ ६४३ ) में अकलुंक यतिका बौद्धोंके साथः 
महान्‌ बाद हुआ है--- 
विक्रमा्के-शकाव्दीय-शतसप्त-प्रमाजञपि । 
कालेब्कलंक-यतिनो बोद्ेबोदो महानभूत्‌ ॥ 
और भी कितने ही जैन विद्वानंकि विपयमें विद्याभूषणर्जाके समय-- 
निरूपणका प्रायः ऐसा ही हाल हैं---वह किसी विशेष अनुसंघानकों 
१ कुछ विद्वानोंने अक्ंकदिवके 'राजन्साइसतुंग' इत्यादि पय्म्में आए हुए 
“साइसतुंग ” राजाका राष्ट्रकूट राजा कृष्णराज श्रथम ( शुभतुंग ) के साय समी- 
करण करके, अकलंकदेव को ठसके समझालीन-ईसाकी आठवीं शताब्दीके प्राय: 
उत्तराधका-विद्वान्‌ माना है; परंतु कुमारिल यदि ढा० सतीश्षचंद्रके कपनामुसार 
मरमकीदिका समकालीन था तो अकरलंकदेवके अस्तित्वकां समय यह वि० सं» 
७०० ही ठीक जान पढ़ता है, और तब यद्द कहना द्वोगा कि “साहसतुंग ' का 
कृष्णराजके साथ जो समीकरण किया गया है वह ठीक नहीं है| छेविस राइसने 
ऐसा समीकरण न करके अपनेको साइसदुंगद्ले पहचाननेमें असमर्थ बतलाया है। 
. ह यह पद्म, * इन्स्किप्धन्स ऐट श्रवगवेल्गोल ' ( एपिप्रेफिया कर्णाटिका: 


जिल्द दूसरी ) के द्वितीयसंस्करण, (सन्‌ १९३३) की प्रस्तावनामें, मिं० आर०- 
नररिंद्ाचार्यके द्वार रक्त आशयके साथ उद्धृत किया गया है| 


ते 


श्य्ट स्वामी समंतभद्र | 





इस पद्यकी उपस्थितिमें इसके बादका उपर्युक्त पथ, जिसमें शात्् 
( आगम ) का ढछक्षण. दिया हुआ है, कई कारणोंसे व्यर्थ पड़ता है । 
: प्रथम तो, उसमें झाम्बरका छक्षण आगमप्रमाणरूपसें नहीं दिया- 
यह नहीं बतलाया कि ऐसे शाह्वसे उत्पन्न हुआ ज्ञान आगम प्रमाण 
अथवा शाब्दप्रमाण कहलाता है-बल्कि सामान्यतया आगम पदार्थके 
रूपमें निर्दिष्ट हुआ है, जिसे  रत्तकरण्डक ' में सम्यग्दशनका 
विषय बतछाया गया है । दूसरे, शाब्दप्रमाणसे शाज्लप्रमाण कोई 
मिन्नवस्तु भी नहीं है, जिसकी शाब्द प्रमाणके वाद प्रथक्ु रूपसे 
उल्लेख करनेकी जरूरत होती, बल्कि उसीमें अतभूत है। टीकाकारने 
भी, शाब्दके 'छोक्िकाँ और 'शास््रज ऐसे दो भेदोंकी कल्पना 
करके, यह सूचित किया है कि इन दोनोंका ही लक्षण इस आठवें 
पद्में आगया है;*इससे ९ वें पद्यमें शाब्दके 'शाह्नज” भेदका उल्लेख 
नहीं, यह और भी स्पष्ट हो जाता है। तीसरे, ग्रंथ भरमें इससे पहले, 
वात या “आगम शब्दका कहीं प्रयोग नहीं हुआ जिसके स्वरूपका: 
प्रतिपादक ही यह ९ वा पद्म समझ लिया जाता, और न 'शात्नज' 
नामके भेदका ही मूल ग्रंथमें कोई निर्देश है जिसके एक अवयब (शात््) 
का रक्षण प्रतिपादक यह पद्म हो सकता; चौथे यदि यह कहा जाय- 





८४ तदेवं स्वार्थानुमानलक्षणं प्रतिपाद्य तद्गतां आ्रान्तताविग्रतिपतच्चि च निरा- 
कृत्य अघुना प्रतिपादितपदाथोनुमानलक्षण एचाल्पवक्तव्यत्वात्‌ तावच्छाब्दल- 
घछणमाह ? । | 


१ स्वृपराभांसी . निवाध ज्ञानको ही “ न्यायावतार ? के प्रथम पयमें प्रमाणका 
लक्षण बतलाया है, इस लिये प्रमाणके प्रत्येक भेदमें उसकी व्याप्ति होनी चाहिये। 


#*# 'शाठद च 6ूथा सवात्ते-लाकृर्क शास्रज चेति। तत्रेदं द्ययोरपि साधारण 
अतिपादितस । ह 


समय-निर्णय । १२५९ 





कि ८ वें पयमें  शाव्द ! प्रमाणकी जिस वाक्यसे उत्पन्न हुआ चत- 
छाया गया है उस्तीका “शाक्ष ” नामसे अगले पद्यर्मे स्वरूप दिया 
गया है तो यह बात भी नहीं बनती; क्यों कि ८ वें पद्म ही दृऐटे- 
प्ाब्याहत” आदि विशेषणोंके द्वारा वाक्‍््यका रूप दे दिया गया हैं 
और बह स्वरूप अगले पयमें दिये हुए शाज्षके स्वरूपते प्राय: मिल- 
ता जुढता है--उसके “हष्टेशाव्याहत ” का “ अह्टेशविरोधक ? के 
साथ साम्य है और उसमें “ अनुलुंध्य ” तथा “आतछोपन्ञ ” विशेषणोंका 
भी समावैश हो सकता है, 'परमाथोमिधायि” विशेषण * कापथ- 
घट्टन ” और “सार” विशेषणोके भावका दोतक है, और शाद्दप्रमा- 
णको 'तत्त्वग्राहितयोत्पन्न प्रतिपादन करनेसे यह स्पष्ट ध्वनित है 
कि वह वाक्य “तत्नापदेशकृत्‌ ” माना गया है---इस तरह पर दोनों 
पद्मोर्मि परत्पर बहुत कुछ साम्य पाया जाता है । ऐसी हाछतमें प्रंथ- 
कारके लिये एक ही वातकी व्यर्थ पुनराक्ति करनेकी कोई वजह नहीं 
हो सकती, खासकर ऐसे ग्रंथर्म जो सूत्ररूपसे ऊँचे तुछे शब्दो्मि छिखा 
जाता हा। पौँचबें, ग्रंथकारने स्र्य अगले पय्यर्भम वाक्यक्रों उपचारसे 
(परार्थानुमान! बतछाया है; यथा--- 


स्वनिश्रयवदन्येपां निम्रयोत्यादनं बुधः | 
पराथ मानमाख्यातं वाक्य तदुपचारतः ॥ १० ॥॥ 
इन सब बातों अथवा कारणोंके समुच्ययसे यह स्पष्ट है कि 'न्याया- 
बतार में 'आप्तोपज्ञ! नामक पद्यकी स्थिति बहुत ही संदिग्ध है, वह 
मूछ प्रंथकारका पय्य माइम नहीं होता, उसे मूल प्रंथकारविरचित 
प्रंथका आवश्यक अंग माननेसे पूर्वोत्तर पर््योंके मध्यमें उसकी सिति 


व्यर्थ पड़ जाती है, प्रंयकी प्रतिपादनशैदी मी उसे स्वीकार नहीं करती, 
जप 


१३० स्वामी समंतमद्र | 





और इस डिये वह अवश्य ही एक उद्धृत पद्य जान पढ़ता है। टीकाकारने 
उसे देनेसे पहले, शब्दके ' छोकिक ” और * शांज्वज' ऐसे दो भेदोंकी 
कह्पना करके, प्रस्तावनारूपसे जो यह डिखा है कि जिस प्रकारके 
शास्रसे उत्पन्न हुआ शात्लज प्रमाण प्रमाणताको प्राप्त होता है उसे 
अब प्रंथकार दिखलाते हैं % वह ग्रंथके अन्य पर्योके साथ इस पद्यका 
सामंजत्य स्थापित करनेके लिये टीकाकारका प्रयत्न मात्र है। अन्यथा, 
मूल ग्रंथकारकी न तो वैसी भेदकल्पना ही मादुम होती है, न उस 
प्रकारकी कव्पनांके आधारपर ग्रंथमें कथनकी कोई पद्धति ही पाई जाती 
है और न ८ वें पद्यमें वाक्यका स्वरूप जतछा देने पर, उन्हें शाज्लषका 
अलग स्वरूप देनेकी कोई जरूरत ही थी । वे यदि ऐसा करते तो 
अन्य ग्रंथोंकी तरह अपने ग्रंथमें उस आप्तका लक्षण भी अवश्य देते 
जिससे शास्त्र अथवा वाक्य विशेषकी उत्पात्ते होती है और जिसके 
भेद तथा प्रमाणतापर उसे शास्त्र या वाकक्‍्यका भेद अथवा प्रामाण्य 
प्राय: अवलम्बित रहता है; परंतु ग्रंथभरमें आप्तका छक्षण तो क्या, 
उसके सामान्यस्वरूपका प्रतिपादक मंगछाचरण तक भी नहीं है | इससे 
स्पष्ट है कि प्रंथकारने इस प्रकारकी कल्पनाओं और विशेष कथनोंसे 





१ “लोकिक ' के साथ शात्नज नामका भेद कुछ अच्छा तथा संगत भी 
मातम नहीं होता, वह “ लोकोत्तर' होना चाहिए था। 'प्रमाणनयतत्त्वालोकाल्लं - 
कार! नामक स्वेताम्बर अन्थमें जिस आप्तके वचनको आगम वतलाया गया है 
उसके लोकिक ओर लोकोत्तर ऐसे दो भेद किये हैं ( सच द्वेघा छोकिको 
लोकोत्तरश्न ) और इस लिये आप्तवाक्य तथा आप्तवाक्यसे उत्पन्न होनेवाले 
शाब्द्‌ प्रमाण या आगम श्रमाणके भी वे ही दो भेद लौकिक और लोकोत्तर होने 
चाहिये थ | यहा शात्षज ऐसा नामभेद केवक अगले पद्मकी गअ्थके साथ॑ 
संगति विठ्लानेके लिये ही टीकाकारद्वारा कल्पित हुआ जान पढ़ता है । 

+* 'यादश* शालात्तज्वातं प्रसाणतामनुभवति तद्शैयाति । 


सनय-निर्णय | १३१ 





अपने प्रंथको प्रायः अछग रखा है, उन्होंने सामान्यरूपसे प्रमाणनय- 
की उस प्रसिद्ध व्यवस्थाका ही इस म्रंथर्मे कीर्तन किया हैं जिसे 
सब छोग व्यवहारमें छाते हैं .८, और इस लिये भी यह पथ 
ग्रंथर्म उद्धता ही जान पड़ता है। यदि सचमुच ही म्रंथकारने, 
प्रंथके आठवें पद्मयमें दिये हुए वाक्यके स्वरूपका समर्थन करनेके' 
लिये इस पथ्यको “ उक्त थे ? रूपसे उद्धृत किया है| तो इस कहनेमें 
कोई सेकोच नहीं हो सकता कि तिद्धसेन अवश्य ही समंतभद्गके 
चाद हुए हैं | परंतु, जहाँ तक हम समझते हैं, सिद्धसेन दिवाकर मिस 
ठाइपके विद्वान थे और जिस ढंग ( पद्धति ) से उन्होंने अपने प्रंथको 
प्रारंम और समाप्त किया है उस परसे सिद्धसेन द्वारा इस पौद्मके उद्धृत 
किये जानेकी बहुत ही कम संभावना पाई जाती है-इस बातका 
खयाछ भी नहीं होता कि सिद्धसेन जैसे विद्वानने अपने ऐसे छोटेसे , 
सूत्रमंधमें, एक दूसरे विद्वानके वाक्यकों “उक्त चा रूपसे उद्धृत 
करना उचित समझा हो | हमारी रायमे यह पद्य या तो प्रंथकी किसी 
दूसरी पुरानी टीकार्मे, वाक्य'की व्याख्या करते हुए, उद्धृत किया 
गया है और या किसी दिद्वानने ८ वें अथवा १० वें पद्म्म भाए हुए 
धवाक््या शाब्दपर टिप्पणी देते हुए वहाँ उद्धृत किया है, और उसी 
टीका या टिप्पणबाडी प्रतिपरसे मूछ ग्रंथक्ी नकछ उतारते हुए, 
टेखकोंकी असावधानी अथवा नासमझीसे, यह प्रंथर्मे प्रश्षिप्त 
हो गया है जीर प्रंथका एक अंग बन गया है । किसी पच्चका इस 
तरह पर प्रक्षिप्त होना कोई असाधारण बात नहीं है--वहुधा म्रंथमि 
इस भरकारसे प्रक्षिप्त हुए पद्मेकि कितने ही उदाहरण पाये जाते हैं | इस 
3८-प्रमाणा _. «प्रमाणादिष्पयस्थेयमनादिनेषनामिका। जज 
स्ंष्ययदतेणां प्रातिद्धावि प्रकीर्तिता ॥ ३१ ॥ 


१३२ स्वामी समन्तभद्र | 





लिये, “ न्यायावतार ” में इस पच्चकी स्थिति आदिको देखते हुए हमारी 
यही राय होती है कि यह पद्म वहॉपर क्षेपक है, और प्रंथकी वर्तमान 
टीकासे, जिसे कुछ विद्वान्‌ चंद्रप्रभनूरि (बि० सं० ११७५९ ) की 
और कुछ सिद्ध ( सं० ९६२ ) की बनाई हुई कहते हैँ, पहले ही 
ग्रंथमें प्रक्षित हो चुका है। अस्तु | इस पद्यके : क्षेपक ” करार दिये 
जानेपर ग्रंथंके पद्योंकी संख्या ३१ रह जाती है | इसपर कुछ छोग यह 
आपत्ति कर सकते हैं कि सिद्धसेनकी बाबत कहा जाता हैँ कि उन्होंने 
 द्वा्रिशतद्वात्रीशिका ” नामसे ३२ स्तुतियोँं लिखी हैं, जिनमेंसे प्रत्येक- 
की छोकसंझ़्या ३२ है, न्यायावतार भी उन्हीमेंसे एक स्तुति हैऋ-- 
द्वात्रशिका है--उसकी पद्मयसंखझ्या भी ३२ ही होंनी चाहिये और 
इस लिये उक्त पश्चको क्षेपक माननेसे ग्ंथके परिमाणमें वाघा 
आती है । परंतु इस प्रकारकी आपत्तिके लिये वास्तवमें कोई 
स्थान नहीं | प्रथम तो “ न्यायावतार ? कोई स्तुतिग्रंथ ही नहीं है, 
उसमें मंगलाचरण तक भी नहीं और न परमात्माको सम्बोधन 
करके ही कोई कथन किया गया है; दूसरे, इस बातका कोई 
प्राचीन (टीकासे पहलेका ) उल्लेख नहीं मिकता जिससे यह पाया 
जाता हो कि न्यायावतार (द्वात्रेशिका! है अथवा उसके श्ोकोंकी 
नियतसंख्या ३२ है; और तीसरे, सिद्धसेनकी जो २० अथवा २१ 
# “ए शिवाय पण द्वात्रिशतद्गात्रेंशिका' ए स्तुतिसंग्रह ग्रंथ रच्यो छे, तेमांनो 
न्यायावतार एक स्तुतिरूप ग्रंथ छे ।” ऐसा न्‍्यायावतार स्ीककी प्रस्तावनामें 
छेसभाई भोगीलालूजी, सेक्रेटरी 'हेमचंद्राचार्यंसभा' पट्चनने प्रतिपादन किया है । 
१ सिद्धसेन दिवाकरकी आम तौरपर २० द्वात्रेशिकाएँ एकत्र मिलती हैं, 
सिर्फ एक प्रतिमें २१ वीं द्वाशिशिका भी साथ मिली है, ऐसा प्रकाशकोंने सूचित 


किया हैं; और वह २१ वीं द्वार्निशिका अपने साहित्य परसे संदिग्ध जान पढ़ती 
हैं; इसी लिये यहॉपर “अथवा' शब्दका श्रयोग किया गया है । 


समय-निर्णय | श्३्३ 


ध्वात्रिशिकाएँ? मिछती हैं उन सवर्मे ३२ पर्योका कोई नियम नहीं 
देखा जाता---आठवीं द्वा्त्रिशिकार्मे २६, ग्यारहवींमें २८, पंद्रहवींमें 
३१, उन्नीसवीर्भ भी ३१, दरसवीमे ३४ जौर इक्कीसवीर्मे ३१ पद्य 
पाये जांते हैं #। ऐसी हालतमें “न्यायावतार'के लिये ३२ पद्मोंका 
कोई आग्रह नहीं किया जा सकता, और न यही कहा जा सकता है 
कि ३१ पद्मेसि उसके परिमाणमें कोई बाघा आती है। 


अब देखना चाहिये कि सिद्धसेन दिवाकर कब्र हुए हैं और सम॑- 
तभद्र उनसे पहले हुए या कि नहीं | कहा जाता है कि सिद्धसेन 
दिवाकर उज्मयिनीके राजा विक्रमादित्यकी समाके नवरत्नोंमेसे एक रत्न 
श्रे, और उन नवस्नोंके नामोंके लिये “ज्योति्विदाभरण ” प्रंथका 
निम्न पद्य पेश किया जाता है--- 


धन्वंतरि! क्षपणक्रो3मरसिंदशंकुर्वेतालभद्टघटखपेरकालिदासाः । 
ख्यातो वाराहमिहिरों जपते! सभायां रत्नानि वे वररुचिनेव- 
विक्रमस्य ॥ 
इस पर््मे, यय्पि, 'सिद्धसेन” नामका कोई उल्लेख नहीं है परन्तु 
“क्षपणक' नामके जिस विद्वानका उलछेख है उसीको “सिद्धत्तेन दिवा- 
कर! बतलाया जाता है | डाक्टर सतीशचन्द्र विद्यामूपण तो, इ्त विपयर्मे 
अपनी मान्यताका उछ्लेख करते हुए, यहाँ तक लिखते हैं कि * मिस 
क्षपणक ( जैनसाधु ) को हिन्दुलोग विक्रमादित्यकी समाको भूषित 
करनेवाले नवरलनेंमिंसे एक रन समझते हैं वह सिद्धसेनके सिवाय 








* देखो “श्रीसिदसेनदिवाकरकृत प्रेयमाठा? जिसे “जैनघर्मप्रसारक 
सभा ' सावनगरने वि० सं० १९६५ में छपाकर प्रकाद्षित किया । 


१३४ स्वामी समनन्‍्तभद्र | 














दूसरा कोई विद्वान्‌ नहीं था! # | साथ ही, प्रकट करते हैं कि वोद् 
ग्रंथोंमे भी जेनसाघुओंकी 'क्षपणक' नामसे नामांकित किया है, प्रमा- 
णके लिये “अवदानकल्पलछता ” के दो पद्य + भी उद्धृत किये हैं, 
और इस तरह पर यह सूचित किया है कि उक्त 'क्षपणका नामका 
विद्वान वौद्ध-भिक्षु नहीं था | इसमें संदेह नहीं कि 'क्षपणका जैन- 
साधुकी कहते हैं | यदि वास्तवर्मे सिद्धसेन विक्रमादित्यकी सभाके 
ये ही क्षपणक विद्वान थे और इस लिये वराहमिहिरके समकालीन थे 
तो उनका समय ईसाकी प्रायः छठी शताब्दी जान पड़ता है। क्यों कि 
बराहमिहिरका अस्तित्व समय ई० सन्‌ ७५०० से ७५८७ तक- पाया 
जाता है---उसने अपनी ज्योतिषगणनाके लिये शक सं० 9४२७ 
(६० सन्‌ ५०५ ) को अव्दपिण्डके तोरपर पसंद किया था >» 
070 ०गका' दीया िल्ाएाबाट३ ( 8 [रंग 5588 ) ए045 सैती- 
ध0०ाथौए [ताएज़ए ६0 ६३४ निशा्तप5 ६0 ॥98ए४ 98९7 0॥8 रण ६॥8 


गांगढ  छुल्या5 व: बवेठयारत 6 ९0प्राई रण प्रक्रदाववा(ए2, 
( लि. ४. 5. [एव9ा ॥,णीॉ० 9. 5. ) 


+ वे पद्म इस प्रकार हें--- 
भगवद्धाषितं तत्तु सुभद्वेण निवेद्तिम्‌ । 
श्रुत्वा क्षपणकः क्षिप्रमभूदद्वेषविपाकुछ: ॥ ९ ॥ 
.. तस्य सर्वज्षतां चेत्ति सुभद्रों यदि मद्विरा। 
: तदेष क्षपणश्रद्धां त्यक्ष्यति श्रमणादरात्‌ ॥ 
ह “-+अ ०, ज्योतिष्कावदान । 
> देखो डा० सतीशचद्रकी नन्‍्यायावतारकी प्रस्तावना और “हिस्टरी आफ इंडि- 


यन लाजिक,” जिनमें आपने वराह्मिहिरकी “ पंचसिद्धान्तिका ? का यद पद भी 
उदघुत किया है--- 


समय-निर्णय | श्श्ष 





और ई० सन्‌ ५८७ में उसका देहान्त हो चुका था। इसी ढिये डाक्टर 
सतीशचंद्रने, अपनी 'मच्यकाडीन न्याय के इतिहासकी पुत्तकमें, सिद्धते- 
नको ई० सन्‌ ५३३ के करीब्रका और न्यायावतारकी प्रस्तावनामें, सन्‌ 
७७० के करीबका विद्वान्‌ माना है, और उजविनीके विक्रमादित्यके 
विपयर्मे, उन विद्वानोंकी रायको स््रीकार किया है निन्‍होंने विक्रमादित्य # 
का समीकरण माठ्याके उस राजा यश्मोधर्मदेवक्के साथ किया है जिसने, 
अल्वेरनीके कथनानुसार, ई० सन्‌ ७५३३ में कोरूर (४िणएण ) 
स्थान पर द्ृर्णोका परास्त किया था | ऐसी हाठ्तमें, यह स्पष्ट है कि 
सिद्धस्तेन रित्राकर विक्रकी पहली शझताब्दीके विद्वान्‌ नहीं थे, वल्कि 
उसकी छठी शताब्दी अथवा ईसाकी पॉँचवी और छठी शताब्दीके 
विद्वान्‌ थे। इस विपयरमें, मुनि जिनविजयजी जैनसाहित्यतंशोधक-- 
दिताय अकके पृष्ठ ८९ पर, डिखते हैं--.- 

# सिद्धसेन ईसाकी ६ ठी शताब्दीसे बहुत पहले हो गये हैं। 
क्योंकि विक्रमकी पांचवीं शताब्दीमें हो जानेवाले आचार्य मछ॒वादीने 
सिद्धसेनके सम्मतितर्क ऊपर टीका छिखी थी। हमारे विचारसे धिद्ध- 
सेन विक्रमकी प्रथम शताब्दि्मे हुए हैं।!” 





सप्ताक्षिदेदसंगर्य शफशालममास्प चेग्रश॒ुछादी । 
अद्धास्तमिते सानपियनपुरे साम्पदिविसाये ॥ ८ ॥ 
4 देखो विस्सेप्ट स्मियशी 'अर्ली द्विस्टरो शाफ इंडिया! तु० सं०, ए० ३०५, 
# * विकमादिय्य / नामफे-इस उपाधिके घारक-फितने ही राजा दो गये है । 
गृप्तवंशके चंडगुप्त द्वितोष और स्घन्दगम सास तीर पर * विकम्ादित्य * प्रप्मिद्ध 
थे । श्नझे और इनके मप्ययर्ती झुमारयुप्तके राज्यडालर्म ही-देसाझों पॉचयी 
इठताच्दीमें- छाटिदाप्त * दामके उन मुप्रसिद विद्वानहा होना, पिछटी हहु- 
इीड़ातसे, पाया जाता दे जिन्दें विसमादित्यदी खमाफे मवरत्नोंमे परिगणित 
किया गया ई ( वि* ए« स्मिपरो जर्सी दिस्टरी लॉक इंडिया, हु संल्करण, 


१३६ स्वामी समन्तभद्र | 





यह ठीक है कि खेताम्बर सम्प्रदायमें आचार्य मछवादीकी वीर- 
संवत्‌ ८८४ का विद्वान्‌ लिख है+-ओर उसको लेकर मुनिजीने उन्हें 
विक्रमकी पॉँचवीं शताव्दीका विद्वान्‌ प्रतिपादन किया है। परन्तु आचार्य 
: मछवादीने वौद्धाचार्य 'धर्मोत्तरकी '्यायविन्दु-टीका' पर ' धर्मीत्तर-ठिप्प- 
णक ” नामका एक टिप्पण लिखा है, और आचार्य धर्मोत्तर ईसाकी ९ वीं 
शताब्दी ( ई० सन्‌ ८३७-८४७ के करीब ) के विद्यान्‌ थे, इस 
लिये मह्ल॒बादीका वीरसंचत्‌ ८८४ में होना असंभव हैं; ऐसा डाक्टर 
सतीशचंद्र अपने मध्यकालीन न्यायंके इतिहासमें, सूचित करते हैं । 
साथ ही, यह प्रकट करते हैं कि यह संवत्‌ ८८४, वौर संवत्‌ न 
होकर, या तो विक्रम संबत्‌ हैं और या शकसंवत्‌ | ब्रिक्रम संवत्‌ ( ई० 
सन्‌ ८२७ ) की हालतमें मल्लवादी धर्मोत्तरोेके समकालीन थे और 
शक संबत्‌ ( $० स० ९६२ ) की हाल्तमें वे धर्मोत्तरसे एक 


पु० ३०४ ) ओर मुनि जिनविजयजीने जिनको 'सिद्धसेनके समकालीन और सह- 
वासी महाकवि? वतलाया है ( जैनहितेषी, नवम्बर सन्‌ १९१९ )। 
+--“' श्रीवीरवत्सरादयशताष्टके चतुरशीतिसंयुक्ते । 
३ अप ह्लव >>. ३ 
जिग्ये स मब्लवादी बोह्दांस्तब्यन्तरांश्रापि || ?? | 
यह पद्म 'न्यायावतार-दत्ति'की प्रस्तावनामें 'प्रभावकचरित' के नामसे उढ- 
, इत किया है। 
१ मूल प्रंथ 'न्यायविन्दु” आचाये “धर्मकीति' का लिखा हुआ है जो ईसाकी 
सातवीं शताब्दीके विद्वान थे। देखो सतीशचन्द्रकी हिस्टरी आफ इंडियन छाजिक। 
२ इस “धर्मोत्तर-टिप्पणक! की एक प्रति ताड़्पत्नोपर अन्हिल्वाड़ पाटनमें 
सुरक्षित हं ओर सं० १३३१ की लिखी हुईं वतलाई जाती है । उसके अन्तमें लिखा 


हं---“इति धर्मात्तरटिप्पनके श्रीमहृवायाचार्यकृते तृतीय: परिच्छेदः समाप्तः 
मन्नरूं महाश्री: ॥? (ला&09 एणश, 5, 6 [मछक्ंगा 8.087०८ ?., 34) 


समय-निर्णय | १३७ 


डाताव्दी पीछेके विद्वान्‌ समझे जाने चाहिये # । इससे, मल्डवादीके 
समयके आधार पर मुनिजीने जो यह प्रतिपादन किया है कि सिद्धसेन 
उजिक्रमकी पाँचवीं शताव्दीसे पहले हुए हैं सो ठीक प्रतीत नहीं होता । 
और भी कीई दूसरा प्रवछ प्रमाण अभी तक ऐसा उपलब्ध नहीं हुआ 
जिससे सिद्धसेनका समय ईसावी पॉँचदीं छठी शताब्दीसे पहले स्थिर 
किया जा सके, और छठी अधवा पेंचिवी शताब्दीका समय मानने पर 
हमें यह कहनेमें जरा भी संकोच नहीं हो सकता कि समंतमद्र सिद्ध- 
सेन दिवाकरसे बहुत पहले हुए हैं, जैसा कि पाठकोंको आगे चडछकर 
माद्ठम होगा | 





यहाँ पर इतना और भी प्रकट कर देना उचित मारछूम होता है 
कि सिद्धततेनकों विद्याभूपणजीने झेताम्वर संप्रदायका विद्वान छिखा है। 
हमारी रायमें आपका यह लिखना बेब्र७ एक सम्प्रदायकी मान्यताका 
उछेख मात्र है, और दूसरे सम्प्रदायकी मान्यतासे अनभिज्ञताको 
सूचित करता है; इससे अधिक उसे कोई महत्त्व नहीं दिया जा 
सकता | अन्यथा, जब दिगम्बर और झेताम्बर दोनों सम्प्रदायोमे सिद्ध 


* देसों उक्त इतिद्ास ( 775709 ण घोल जैटिताइ5एणे 5000 ० 
व॒ग्रतीशा 7.0ट2० ) के एप ३५, १३१ । 

$ परादमिद्दिस्फे एक प्रंथ्में जब शक सं० ४२७ (ई० सन्‌ ५०५) छा उल्ठेस * 
तो ये टसझो रचनासे प्रायः २०-२५ यपे पहछे और भी जीवित रहे होंगे, 
चद्द स्पामाविद्ध हैं, और इस डिये उनका सस्तित्व समय ईसादो पॉययी धता- 
स्दीफा चतुर्ष परंण भी जान परता ह। इसके सिवाय यद मी समय है कि यराह- 
फिद्दिरड्ो मुवागस्याडा छो प्रारंम फाठ दो यद्द कपणककी दृद्धावस्थादा समय हो, 


इसी टिये यदपर पॉचयी घताब्दीशें भी सिदसेनके अस्तित्दके ठिये प्रटूथ फर 
किया यया ६। 


१३८ स्वामी समनन्‍्तभद्र | 





सेनकी मान्यता है, दिगम्बरोंकी पद्मावली-गुरुपरम्पराओंमें भी सिद्ध- 
सेनका नाम है, कितने ही. दिगम्बर आचार्येद्वारा सिद्धतेव खास तौर 
पर स्तुति किये गये हैं और अपने ग्रन्थोंके साहिय परसे भी वे खसू- 
सियतके साथ कोई श्वेताम्बर माछूम नहीं होते तब, वैसा लिखनेके. 
लिये आप कुछ युक्तियोंका प्रयोग जरूर करते अथवा, इस विषयर्मे, 
दोनों ही सम्प्रदायोंकी मान्यताका उल्लेंख करते; परंतु इन दोनों ही 
बातोंका वहाँ एकदम अभाव है, और इसी लिये हमारी उपर्युक्त राय 
है। रहा ' क्षपणक ” शब्द, वह सामान्यरूपसे जैनसाधुका वोधक 
होने पर भी खास तौर पर जेताम्वर साघुका कोई द्योतक नहीं है; 
प्रत्युत इसके वह बहुत प्राचीन कालसे दिगम्बर साधुओंके लिये व्यव- 
हंत होता आया है, हिन्दुओं तथा बोद्ोंके प्राचीन म्रंथोंमें निर्मध-दिग- 
म्बर साधुओंके लिये उसका प्रयोग पाया जाता है और खुद खेताम्बर 
प्रेथोंमें भी वह दिगम्बरोंके लिये प्रयुक्त हुआ है, जिसका एक उदा- 
हरण नीचे दिया जाता है--. 





१ ' सेनगण ” की पद्चावलीमें “'सिद्धसेन” का निम्न प्रकारसे उछ्लेख पाया 
जाता है--- 
( स्वस्ति ) श्रीसदुज्ांयेनीसहीकालूसंस्थापनसहाकालछालिंगमहीघरवारव- 
ज्दुण्डविष्याविष्कृतश्रीपाश्वेतीथेश्वरप्राति्वन्द्द श्री सिद लेनभट्दारकाणां | 


“जैन सि० भा०, प्रथम किरण | 


२ हरिवंशपुराणके कतों श्रीजिनसेनाचायेने, अपनी ग्रुरुपरम्पराका उल्लेख 
करते हुए उसमें, 'सिद्धसेन'का नाम भी दिया है। यथा--- 


 सुसिदसेनो इसयभी मसेनकी गुरू परो तौ जिन-शांतिषेणकों |? 


| --हरिवंशपुराण । 
३ दिगम्बराचार्योद्वारा की हुईं स्तुतियोंके कुछ पद्म इस प्रकार हैं--- 


संमय-निणय | १३९. 








खोमाणराजकुलूजो5पिससपुद्सू रि-- 
गेच्छे शशास किल दपप्रवणप्रमाण (१)। 
जित्वा तदा क्षपणकान्सवर्श वितेने 
नागेंद्रदे (१) धुजगनाथनमस्य तीर्थे (१)॥ 
यह पद्म तपगच्छकी पड्मावलिमें, जो जैन झ्लेताम्बर कान्फरेन्स 
हेरेंह्ड, जिल्‍्द ११, अंक ७-१० में मुद्रित हुई है, समुद्रसूरिक- 
वर्णनमें दिया है। इसमें जिन क्षपणकोंको जीतनेकी बात लिखी हैः 


जगठ्ासिद्धबोधस्य धृपभस्येव निस्‍्तुपाः । 
बोधयान्ति सतां चुर्द्ि सिद्धलेनस्थ सूक्तयः ॥ 
--हरिवंशपुराणे, श्रीजिनसेन: । 
कवयः पिद्धसेनाद्या: वयं तु कबयो मताः । 
सणय; पद्मरागाद्या: ननु काचोडपि मेचका: ॥ ३२ ॥ 
प्रवादिकरियूथानां केशरी नयकेशरः । 
सिद्धसेनकविर्जीयाद्विकल्पनखराहुरः ॥ ४२ ॥ 
--भादिपुराणे, भमगवज्जिनसेन: । 
पिद्धान्तो दृपश्रीधवंसिद्सेन तकाँब्नावे भद्दपूबकिलक । 
शब्दाब्धीन्दुं पू्यपाद्‌ च॒ वंदे तद्दि्याद्यं वीरनर्न्दिं बतीन्द्म ॥ 
नियमसारटीकायां, पद्मप्रमः । 
सदावदातमद्दिमा सदाध्यानपरायणः । 
सिद्धसेनप्ुनिर्जायात्‌ भद्दारकपदेश्वरः ॥ 
+--रत्नमालायां, शिवकोटिः । 
( ये 'शिवकोटि' समन्तमद्रस्वामीके शिष्य 'शिवकोटि' आचायेसे मिन्न ।) 
मदुक्तिकर्पछतिकां सिंचन्‍्तः करुणासूतेः । 
कवयः सिद्धसेनाथा वदयन्तु हादि स्थिता: ॥ 
>-यशोषरचरित्रे, कल्याणकीर्ति : । 


१४० स्वामी समन्तभद्र । 


उन्हें गुजराती परिचयमें 'दिगम्बर जती* प्रकट किया है | “ क्षपगकान्‌ ! 
'पदसे अभिप्राय यहाँ दिगम्बर यतियोंका ही है, यह ।बात मुनिसुन्दर 
सूरिकी ' गुर्वावली ” के निम्न पयसे और मी स्पष्ट हो जाती है, जिसमें 
इसी पद्यका अर्थ अथवा भाव दिया हुआ है और “ क्षपणकान ? की 
जगह साफ तौरसे * दिखवसनान्‌ ” पदका प्रयोग किया गया है--- 
खोमाण भूभृत्कुलजस्ततो 5भूत्‌ 
समुद्रस॒रिः स्ववश गुरुषे! । 
चकार नागहदपाश्वेतीये 
विद्याम्बुधिदिंग्वसनान्विजित्य ॥ ३९ ॥ 
इसी तरह पर “ प्रवचनपरीक्षा ” आदि और भी खेताम्बर प्रंथोंमे 
“दिगम्बरोंकीं 'क्षपणक' लिखा है | अब एक उदाहरण दिगम्बर प्रंथोंका 
“भी छीजिये--. 
तरुणंउ बूढउ रुयडड सूरउ पंडिउ दिव्यु । 
खवणउ चंद्उ सेवडडउ मूढठ मण्णइ सच्चु ॥ ८३ ॥ 
यह थोगीन्द्रदेवकृत “ परमात्मप्रकाश ? का पद्म है। इसमें निश्चय 
“नयकी इष्टिसे यह बतलाया गया है कि “ बह मूढात्मा है जो ( तरुण 
“'वृद्धादि अवस्थाओंके स्वरछूपसे भिन्न होने पर भी विभाव परिणामोंके 
आश्रित होकर ) यह मानता है, कि मैं तरुण हूँ, बूढ़ा हूँ, रूपवान्‌ हूँ, 
"श्र हूँ, पंडित हूँ, दिव्य हूँ, क्षपणक (दिगम्बर ) हूँ, बंदक ( बौद्ध ) हूँ, 
'अथवा शेतपठ ( खेताम्बर ) हूँ । यहाँ क्षपणक, बंदक और “तपट, 
-त्तीनोंका एक साथ उल्लेख होनेसे यह बिलकुरू स्पष्ट हो जाता है कि 
* क्षपणक ” शब्द दिगम्बरोके लिये खास तौरसे व्यवह्वत होता है। 
१ तरुण: बृद्धः रूपस्वी शरः पंडित: दिव्य: । 
क्षपणक: वंदकः श्वेतपटः मूढः मनन्‍्यते स्वेम्‌ ॥ 





समय-निर्णय | १४१ 





इसके सिवाय झेताम्बराचार्य हेमचंद्र और दिगम्बराचार्य श्रीघरसेनने 
अपने अपने कोशम्र॑योर्मि 'नम्त! शब्दका एक अर्थ 'क्षपणक' दिया है-- 
£ न्म्ने विवाससि सागधे च क्षुपणके ” | ( हेमचेद्र$ ) 
£ नप्नस्तरिषु विबस्रे स्थात्युंसि क्षपणवन्दिनोः । ! ( श्रीधरसेन! ) 
जऔर इससे यह स्पष्ट घ्वनि निकठती है कि * क्षपणक ” शब्द जब 
किसी साधुके छिये प्रयुक्त किया जाता है तो उसका अभिप्राय ( नम्न ” 
जथवा दिगम्वर साधु होता है) 

४ क्षपणक ” शब्दकी ऐसी हाछत होते हुए, विक्रमादित्यकी सभाके 
४ क्षपणक ” सनकी झेताम्वर बतछाना बहुत कुछ आपत्तिके योग्य जान: 
पढ़ता है, और संदेहसे खाली नहीं है । 

वास्तवमें सिद्धतेन दिगम्बर थे या शवेताम्बर, यह एक जुदा ही 
विपप है और उसे हम एक खतंत्र छेखके द्वारा स्पष्ट कर देना चाहते 
हैं; मवसर मिलने पर उसके डिये जरूर यत्न किया जायगा। 

पूज्यपाद-समय । 

दूसरे विद्वानोंकी युक्तियोंकी आडोचनाके बाद, अब हम देखते हैं 
कि स्वामी समन्तमद्र क्र हुए हैँ | समन्तभद्र जैनेंद्रव्याकरण और 
सर्वायात्तिद्धि आदि प्रंथ्रेकि कर्ता “ देवनन्दि ” अपरनाम “ पृज्यपाद ! 
आचार्यसे पहले हुए हैँ, यह बात निर्विषाद है। श्रवणवेस्गोलके 
शिडालेखमें मी समन्‍्तभद्॒की पृज्यपादसे पहलेका विद्वान्‌ू लिखा है। 9० 
यें शिडाडेखम समन्तमद्रके परिचेय-पद्चके बाद ' तत) ! दाब्द टिख- 





॥ टोकाॉशः- सदजठ बंद सेवंटठ' सप॒थकों दिगम्बरो5६ं वंइकों बाद्धो्ड 
खेतप्रटाटिलिंगधारकोश्निति मूडात्मा खर्दे मन्‍्यत दति ॥. ..... ,.« +-अद्गदियः + 

३ समन्‍्तमदके परिययद्ा यदद पथ और १०८ यें शिटाठेसद्ा पय भी, 
दोनों, ' प्रनादिपिरिनय * में उदृव छिये जा चुके दें । 


१४२ द ह स्वामी समन्तभद्र | 





'कर * यो देवनन्दिग्रथमामिधानः * इत्यादि पर्योकि द्वारा परज्यपादका 
“परिचय दिया है, और १०८ वें शिलालेखमें समन्तभद्गंके बाद प्ृज्यपा- 
“दके परिचयका जो प्रथम पद्म दिया है उसीमें “ ततः ” शब्दका 
प्रयोग किया है, और इंस तरहपर प्रूज्यपादको समन्तभद्रके बादका 
विद्ान्‌ सूचित किया है। इसके सिवाय, स्वयं प्रृज्यपादने, अपने 
* जैनेन्द्र ” व्याकरणंके निम्न सूत्रमें समनन्‍्तभद्ब॒का उल्छेख किया है--- 
/ चतुष्टय समन्तभद्गस्य |” ५-४-१४० ॥ 
इन सब उल्लेखोंसे यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि समंन्‍्त- 
भद्र पृज्यपादसे पहले हुए हैं | प्रृज्यपादने 'पाणिनीय” व्याकरण पर 
+ शब्दावतार ” नामका न्यास लिखा था और आप गंगराजा “दुर्बि- 
नीत! के शिक्षागुरु ( ?7८0८०४०० ) थे; ऐसा  हेब्वूर ? के ताम्रेख, 
* एपिग्रेफिया कर्णाटिका ” की कुछ जिल्‍्दों, “ कर्णाटककबिचरिते ! 
और “हिस्टरी ऑफ कनडीज ढछिटरेचर'से पाया जाता है | साथ हीं 
: यह भी माछम होता है कि “ दुर्विनीत ” राजाका राज्यकाढ ई० सन्‌ 
४८२ से ५२२ तक रहा है। इसढिये प्रृज्यपाद ईंसवी सैनूर9८२ 
श्रीएज्यपादोद्ध्धततघम्सराज्यस्ततोी सुराधीश्वरपूज्यपादः । 
यदीय॑ं-चैदुष्यगुणानिंदानीं वदुन्ति शझाखाणि तदुद्धतानि ॥ 

२ पूज्यपाद द्वारा शब्दावतार' नामक न्यासके रचे जानेका हाल “नगर” ताल्ल * 
केके ४६ वें शिलालेख ( 9. ८. ५]]], ) के निम्न वाक्यसे भी पाया जाता 
जै--- 

न्यास जनन्द्सज्ञ सकलदघुघनुत पाणेनीयस्य भूयो--- 
न्यात्र शव्दावतार मनुजताताह दे वेच्शांख च कृत्वा | 


यर्द न त्त्य 


रुतत्त्वार्थस्य टीका व्यरचयदिह तां भात्यसी पूज्यपादू--- 
स्वासी भूपालवंद्यः स्वपराश्तितवच; पूर्णच्ग्वोधवृत्त: ॥ 


समय-निर्णय | १४७३२ 





से भी कुछ पहलेके विद्वान्‌ थे, यह स्पष्ट है। डॉक्टर वृूल्हरने जो 
आपको ईसाकी पॉचवीं शताव्दीका विद्वान्‌ लिखा है वह ठीक ही है | 
पूज्यपादके एक शिष्य “वज्नन्दी ने वि० सं० ५२६ (ई० 
स॒० ४७० ) में द्वाविड” संघकी स्थापना की थी, निस्का उल्लेख 
देवसेनके “ दर्शनसार ” प्रंथमें मिठता है # जौर इससे 
यह माछूम होता है कि पृज्यपाद  दुर्षिनीत ” राजाके पिता * अविभीत 
के राज्यकालमें भी मौजूद थे, जो ई० सन्‌ ४३० से प्रारंभ होकर 
४८२ तक पाया जाता है। साथ ही, यह भी माद्धम पड़ता है कि 
द्वाविड़ संघकी स्थापना जब प्रृज्यपादके एक शिष्यके द्वारा हुई है तब 
उसकी स्थापनाके समय पूज्यपादकी अवत्या सधिक नहीं तो ४० वर्ष- 
के करीब जरूर होगी और उन्होंने अपने अंर्थोकी रचनाका कार्य ई० 
. सन्‌ ४५० के करीब प्रारंभ क्रिया होगा। ऐसी हाठतमें, समन्तभद्र 
प्रायः ६० सन्‌ ४५० से पहले हुए हैं, यह कहनेमें कुछ भी संकोच 
नहीं होता । परंतु कितने पहले हुए हैं, यह वात अभी विचारणीय है | 
इस प्रशनका समुचित और यथार्थ एक उत्तर देनेर्मे बड़ी ही कठिना- 
इयों उपत्थित होती ह | यथेष्ट साधनसामग्रीकी कमी यहोँपर बहुत ही 
. खछती है| और इसलिये, यद्यपि, इस विपयका कोई निश्चयात्मक एक 
१ ]॥0. 8॥0., 2»79५, 355. 
+ यद्द भ्रंथ वि० सं० ९९० छा बना हुआ दै। 
+-+सिरिपुध्धशदसीसो दाविदसंबस्स कारगो दुंडो । 

णामेण बद्णंदी पाहुडेवेदी मद्दा सततो ॥ २४ ॥ 

पंचसए एग्दीस विक्षमरायस्स मरणपत्तरस । 

दक्छिणमहुरामादों दाषिदस्संथों मद्रामोद्दो ॥ २८ ॥ 


३ अदिनीद राजाडा एऋ तान्नटेस घकछ सं ३८८ ( ६० सन्‌ ४६६ ) छा 
डिएा हुआ पादा जाता दे दिसे महंरा उेट नं* १ कहते हैँ । 


१४४ स्वामी समनन्‍्तभद्र | 








उत्तर अभी नहीं दिया जा सकता, फ़िर भी विचार करते हुए इस 
सम्बधमें जो जो घटनाएँ सामने उपस्थित हुई हैं और उनसे जिस जिस 
समयका, जिस प्रकारसे अथत्रा जो कुछ बोध होता हैं उस सबकों 
पाठकोंके सामने रख देना ही उचित माद्धम देता है, जिससे पाठकजन 
वस्तुस्थितिकी समझकर विशेष अनुसंघानद्वारा ठीक्ष समयको माद्म 
करनेमें समर्थ हों सकें, अथवा लेखककों ही विशेष निर्णयके लिये 
कोई खास सूचना दे सकें | 
उमाखाति-समय । 

(क) श्रवणवेल्गोलके शिलालेखपरते समन्तभद्बका परिचय 
देते हुए, यह वात पहले जाहिर की जा चुकी है कि समन्तमद्र 
“उमास्त्राति! आचार्य और उनके शिष्य 'वलछाकपिच्छ' के बाद हुए 
हैं | यदि उमास्वातिका या उनके शिष्यका निश्चित समय माद्धम होता 
तो उस परसे समनन्‍्तभद्गरका आसन्न समय आसानीसे बतछाया जा 
सकता था, अथवा इतना तो सहजहीमें कहा जा सकता था कि 
समन्तभद्र उस समयके वाद और ई० सन्‌ ४५० के पहले-दोनोंके 
मध्यवर्ती किसी समयमें-हुए हैं। परन्तु उमाल्लातिका समय अभीतक 
पूरी तौरसे निश्चित नहीं हों सका-उसकी भी हाढूत प्रायः समन्‍्त- 
भद्के समय जैसी ही है और इस लिये उमाखातिके संदिग्ध 
समयके आधार पर समन्‍्तभद्ग॒के यथार्थ समयकी बाबत कोई जैंची 
ठतुली बात नहीं कही जा सकती | 

(ख ) नन्दिसंघकी पद्चावर्लामें, उमाखातिके आचार्य पद पर 
प्रतिष्ठित होनेका समय वि० सं० १०१ दिया है | साथ ही, यह 
भी छिखा हैं कि वे ४० वर्ष ८ महीने आचार्य पद्‌ पर रहे, उनकी 
आयु ८9 वर्षकी थी और सं० १४२ में उनके पट्टपर छोहाचार्य 


समय-निर्णय | ... शृ|५ 


द्वितीय प्रतिष्ठित हुए । श्रत्रणवेल्गोके कितने ही शिछालेखोंमें उमास्वातिके 
प्रधान शिष्प रूपसे “बछाकपिच्छका ही नाम दिया है, वछाकपिच्छकी 
शिष्यपरम्पराका भी उल्लेख किया है और यहँपर उसकी जगह छोहा- 
चार्यका नाम पाया जाता है। इसकी वावत, यय्पि, यह कहा जा सकता 
है कि बलोकापिच्छ छाहाचार्यका ही नामान्तर होगा,--जैसे उमा- 
स्वातिका नामान्तर  गृप्रपिच्छ ”-अथवा छोहाचार्य उमालातिके 
कोई दूसरे ही शिष्य होगे परंतु फिर-भी इस पद्मावलीपर सहसा विश्वास 
नहीं किया जा सकता। इसमें प्राचीन आचार्योक्ा समय और ऋम 
बहुत कुछ गड्बड़में पाया जाता है | उदाहरणके डिये पूज्यपाद (देव- 
नन्‍दी ) के समयको ही छीजिये, पश्चत्॒ढीमें वह वि० सं० २५८ से 
३०८ तक दिया है दूसरे दब्दोमिं यों कहना चाहिये |के पश्चवर्ीमें 
पृज्यपादके आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होनेका;तसमय ई० सन्‌ २०० के 
करीब बताया है; परन्तु इतिहाससे जैसा कि ऊपर जाहिर किया गया 
है, वह ४५० के करीब पाया जाता है, और इस डिये दोनेमिं करीब 
अदाईसी ( २५० ) वर्षका भारी अन्तर है। इतिहासमें प्रूज्यपादके 
शिष्य बन्ननन्दिका उल्लेख मिठता है और यह भी उलछेख मिछता है कि 
उन्होंने वि० सं० ५२६ में “ द्वाविड ” संघकी स्थापना की, परन्तु 
पद्चबछीमें प्रृज्यपादके बाद दो आचार्यों ( जयनन्दी और गुणनन्दी ) का 
उछेख करके चौथे (१३ ) नम्बर पर वन्ननन्दीका नाम दिया है और त्ताथ 








१ देखो, शिलालेस नं० ४०, ४२, ४३, ४७, ५०, १०५ और १०८ | 
शरयद असली नाम मादम भी नहीं दोता; जान पढ़ता है यछाक (यू, सारख) 
की पीछो रसनेके कारण इनऊा यद्द नाम प्रसिद हुआ है। इनके गुर ग्धदी 
पीछी रखते ये । इससे मयूरझी पीछीछा ठस समय कोई खास आग्रद मादम 
नहीं पढ़ता । 
१० 


श्छ्६ स्वामी समनन्‍्तभत्र । 





ही उनका समय मी वि० सं० ३६४ से ३८६ तक बतलाया है। क्रम- 
भेदके साथ साथ इन दोनों समयोंमें भी परर्पर बहुत बड़ा अन्तर जान 
: पड़ता है । इतिहाससे वसुनन्दीका समय विक्रमकी १२ वीं शताब्दी माद्ुम 
होता है परन्तु पह्चवर्लीमें & ठी शताब्दी ( ५२५-५३ १ ) दिया है। 
इस तरह जाँच करनेसे बहुतसे आचायोंका समयादिक इस पदट्टावलीमें 
गरूत पाया जाता है, जिसे विस्तारके साथ दिखलाकर यहाँ इस निब- 
न्धको तूल देनेकी जरूरत नहीं है । ऐसी हालतमें पाठक स्र्य समझ 
सकते हैं कि यह पट्टावली कितनी संदिग्धावस्थामें है और केवल 
इसीके आधार पर किसीक्रे समयादिकका निर्णय कैसे किया जा सकता 
है । प्रोफेसर हर्नछ, डाक्टर पिटर्सन और डा० संतीशचंद्रने इस पट्टाव- 
लीके आधार पर ही उमास्वातिकों ईसाकी पहली शताब्दीका विद्वान. 
लिखा है और उससे यह माछम होता है कि उन्होंने इस पट्टावलीकी 
कोई विशेष जाँच नहीं की--वैसे ही उसके रंग-ढंगपरसे उसे ठीक 
मान लिया है। अस्तु; यदि पद्चवलवीमें दिया हुआ उमास्वातिका समय 
ठीक हो तो समन्तमद्रका अस्तित्व-समय उससे प्राय; 9० वर्षके 
फासले पर अनुमान किया जा सकता है-यह 9० वर्षका अन्तर 
एकके समयारंभसे दूसरेंके समयारंभ तक अथवा एककी समय-समातिसे 
दूसरेकी समय-समाप्ति तक भी हो सकता है-और तब डा० भाण्डारं- 
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करकी रिपोर्टमें समन्‍्तभद्रका समय जो शक सं० ६० ( बि० से० 
१९७ ) के करीब बतछाया गया है अथवा आम तौर पर विक्रमकी 
दूसरी शताब्दी माना जाता है उसे भी ठीक कहा जा सकता है। 
(ग) “ विद्वजनवोधक ' में निम्न छोकको उमास्वाति (उमास्वामी ) 
के समयवर्णनका प्रसिद्ध छोक लिखा है और उसके द्वारा यह सूचित 
किया है कि उमास्वाति आचार्य वीरनिर्याणलते ७७० वर्ष बाद हुए 
हैं अथवा ७७० वर्ष तक उनके समयक्नी मर्यादा है-- 
चैयें सप्तशते चेव सप्तत्या च विस्मृतों । 
उमास्वामियुनियातः इन्दकुन्दस्तवैव च ॥ 
यदि इस समय जो वीरनिर्वाणसंवत्‌ (२४५१ ) प्रचलित है 
उसे ठीक मान लिया जाय तो इस छोकके आधार पर उमास्वातिका 
समय वि० सं० ३०० या ३०० तक होता है और वह पश्चवरीके 
समयसे डेढ़सी वर्षले भी अधिक पीछे पड़ता है। इस समयको 
ठीक-मान लेने पर समन्तभद्र ब्रि० सं० ३४० (ई० सन्‌ २८३ ) या 
३४० तकके करीबके विद्वान ठहसते हैं । 
चीरनिवोण, विक्रम ओर शक संवत्‌ । 
परन्तु वीरनिर्बाण संबतका अर्भीतक कोई ठीक निश्चय नहीं 
हुआ। इस संवतसे विक्रम संबतका जो ४७० वर्ष ( 2६९ वर्ष 
७ महीने ) बाद प्रचछित होना माना जाता है उसकी वावत छुछ 
विद्वानोंका कहना है कि वह ठीक नहीं है; क्योंकि वीरनिर्याणस 


0आइरंउभा>प न्यू" अब "सलधगललआाक ह-* कं ताकाल-॥ पक "गए पपमकयतकजडलाच रह पर कतार आई 
को इस्तदिशित संस्कृत प्रंयोके अनुसंघान-विषयक्न सन्‌ १८८३-८४ को 
फिपोर्ट । 
२ इस पिछले अर्थड्रो उंमावना अधिरू प्रतीत होती दै। कुन्दकुन्दका 
यादर्मे उड्ेस भी उसे पुथ्ट करता है। 
५ है माद्स नहीं यद् पथ विद्म्ननवोधकर्मे झदहँसे दद्धृत किया गया £ 
और फौनसे प्रथा है । 


१४०८ स्वामी समनन्‍्तभद्र | 











४७० वर्ष बाद विक्रम राजाका जन्म हुआ है-न कि उसका सम्बत्‌ 
प्रचलित हुआ, और इसके लिये.वे नन्दिसंघकी दूसरी प्राकृत पद्ाव- 
लीका निम्न वाक्य पेश करते हैं--- 


संत्तरि चदुसदजुत्तो तिणकाला विकमों हवइ जम्मी | 

अख्वरस बाललीला सोडसवासेहि भम्मिए देसे ॥१८॥ 

उनके विचारसे विक्रमकी १८ वर्षकी अवस्था हो जाने पर, वीर- 
निर्वाणसे ४८८ वर्ष ५ महीने वाद, विक्रम संवत्‌ प्रारम्भ हुआ है, 
और यह विक्रमके राज्यकारूका सम्वत्‌ है। श्रीयुत बाबू काशीप्रसादजी 
जायसवाल, वार-ऐठ-छा, पटना, तथा मास्टर बिहारीकाछूजी बुलन्द- 
शहरी इसी मतको पुष्ट करते हैं और डा० हर्मन जैकोबीका भी 
अब ऐसा ही मत माद्धम होता है | नन्दिसंघकी पद्चावढीमें भी 





१ यह पद्चवली जैनसिद्धान्तभास्ककी ४ थी किरणमें भी सुद्वित हुई है। 

२ यह गाथा “विक्रम-प्रवन्ध! में सी पाई जाती है, ( जै० सि० भा०, किरण 
४ थीं, ए० ७५ ।) 

#यह वात डा० हमेन जेंकोबीके एक पत्नके निम्न अंशसे मारूम होती है जो 
उन्होंने 'भगवान महावीर' नामक पुस्तककी पहुँच देते हुए, हालमें लिखा हे 
आर जिसके इस अंशको बा० कामताप्रसादजीने वीर' के दिसम्बर सन्‌ १९२४ 
के अंकमें मुद्रित किया है--- 

पा ६46 3270 टबएढ एण्प डक्‍0ज एव: 2८८०ावाएए ६० 

482ाग/व परगवीध00, (96 'ि।एडआ9 रण शी 8ए:9 ६00 
ए8०8 470 ऐड एकिवा9, 0 हें ठिपाते गञ ठफवएशों 
फ्िणा ] एफ ऐी४ एिविवाग!5 छणि 06९८पर726 470 जुटवा5 
बट [(०02ए० 9 ्ए०99 सत्तरि चदुसदजुत्तो तिणकाला विक्षमो 
हवइ जम्मोी, उप धी९ प्[फकवाव रात 065 70 १46० 07 (० 
जन्म 0 -५[द2779, >प॑ गति 076 राज्य 0 पए्[कवाव, 07 एफ 
६१६ 48 ही। एटवा गला पं5 जाएगी, 8 दंड 72ट०गंगर्र ॥6 
फिकएथाव 30वें 58 [8८९१ [8 उ्वाड राव ०. 545 3. (« 


समय-निर्णय । १४९ 








आचारयोके पद्टेहणके जो सन्वत्‌ दिये हैं उनकी गणना विक्रमके राज्या- 
मिप्रेक समयसे ही वी गई है; # अन्यथा, उक्त पद्मवलोर्म भद्रवाहु द्वितीयके 
आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होनेका जो समय वि० सं० 9 दिया है 
वह नंदिसंघकी दूसरी प्राकृतपट्षचडीके विरुद्ध पड़ता है; क्योंकि उस 
पट्टवर्ीमें भद्रवाह (द्वितीय) का वीरनिवोणते 2०२ वर्ष बाद होने- 
का उल्लेख किया है और यह समय विक्रमके जन्मसे २२ वर्ष बाद 
बैठता दै। पद्चबीमें सं० २२ न देकर ४ का दिया जाना इस 
बातकी साफ बतदाता है कि वह विऋ्रमके राज्यकाछका संबत्‌ है और 
उसके जन्मसे १८ वर्षके बाद प्रारंभ हुआ है| अछ्तु; यदि प्रचाडित 
विक्रम संबतको विक्रमके जन्मका संबत्‌ न मानकर राज्यका संवत्‌ 
मानना ही ठीक हो और साथ ही यह भी माना जाय कि विक्रमका 
जन्म बीरनिर्वाणते 9७० वर्ष बाद हुआ ६ तो आाजकछ जो चीर- 
निर्योण सं० २४५१ बीत रहा है उसे २४७० मानना पड़ेगा; 
टमात्लातिका समय तब, उक्त पयके आवार पर, ब्रि० सं० २८१ 
या २८१ तक ठहरेगा, और तदनुसार समन्तभद्का समय भी १८ वर्ष 
ओर पहछे (६० सन्‌ २६७ या २६५ ठकके करीब ) दो जायगा। 


विक्रमसंयतके सम्बंधर्म एक मत और भा है औौर वह प्रचाडित 
संबतूकी पिक्रमकी मृत्युका संबत्‌ प्रतिपादन करता है | इस मतके 
प्रधान पोषक हमोरे मित्र पँ० नाथूरामनी प्रेमी हैं । आपने, “ददीनसार' 
की विवेचनामें, अपने इस मतका चहुत स्पष्ट शाच्दोर्गे झछेख किया 
है आर साथ ही दुछ प्रमाणगा्येक्ि द्वारा इसे पुष्ठ कामेका भी पहन 








# देखो 'जैनतिद्धान्तमास्पर ' द्िप ४ थी, एप ७८। 


१७५० . स्वामी समंतभद्र । 





किया है # | दरशनसारकी कई गांथाओंमें, कुछ संबेके उत्पत्ति- 
समयका निर्देश करते हुए, “विकमरायस्स मरणपत्तस्स * शब्दोंका 
प्रयोग किया गया है । इसपरसे प्रेमीनीको यह खयाल पेदा हुआ कि 
इस प्रंथर्म जो काल्गणना की है वह क्या खास तौरपर विक्रमकी 
मृत्युते की गई है अथवा प्रचलित विक्रम संवतका ही उसमें उल्लेख 
है और वह विक्रमकी मृत्युका संवत्‌ है। खोज करनेपर आपको 
अमितगति जाचार्यका निम्नवाक्य उपल्य हुआ और उसपरसे प्रच- 
लित विक्रम संवत्‌की मृत्यु संवत्‌ माननेके लिये आपको एक आधार 
मिल गया--- 


समारूढे पृतत्रिदशवसतिं विक्रमज्पे 
सहसे वाोणां प्रभवति हि पंचाशदधिक्के । 
समाएँ पंचस्थामवति धरिणीं मुजन॒पतों 
सिते पक्षे पोषे बुधहितमिद शास्रमनघस ॥ 
यह '“सुमाषितरत्नसंदोह'का पद्म है। इसमें स्पष्ट रूपसे लिखा है 
कि विक्रम राजाके स्वगोरोहणके बाद जब १०७० वाँ वर्ष ( सम्बत्‌ ) 
वीत रहा था और राजा सुंज प्रथ्वीका पालन कर रहा था उस समय 


0० 


पौष झुछ्ठ पंचमीके दिन यह शात् समाप्त किया गया है। अमितग- 





# यथा---“ वहुतोंका खयाल है कि वर्तमानमें जो विक्रमसंवत्‌ प्रचलित है 
चह विक्रमके जन्मसे या राज्याभिषेकसे झुरू हुआ है; परन्तु हमारी समझमें यह 
सत्युका ही संवत्‌ है। इसके लिये एक ग्रमाण लीजिये । ” 

१ देखो गाथा नं० ११, २८ और ३८ जिनके प्रथम चरण क्रमशः 'छत्ती- 
से वरिससए ? “ पंचसए उत्वीसे, ! “ सत्तल्तए तेवण्णे ? हैं और छद्वितीय चरण 
सवका वही “ विक्रमरायस्स मरणपत्तरप्' दिया है। और इन गाथाओंमें ऋमशः 
इवेताम्बर, द्राविड तथा काष्ठासंधोंकी उत्पत्तिका समय निर्देश किया है । 


समय-निर्णय । १७५१ 





तिने अपने दूसरे ग्रंथ “धर्मपरीक्षाकी समात्तिका समय इस प्रकार 
दिया है--- हि 

संवत्सराणां विगते सहस्ले ससप्ततों विक्रमपार्थिवस्थ । 

इढे निपिध्यान्यम्त समाप्त जैनेन्द्रधमामितयुक्तिशास््र ॥ 

इस पद्ममें, यद्यपि, विक्रमसंचत्‌ १०७० में ग्रंथकी समाप्तिका 
उछेख है और उसे स्वर्गरोहण अथवा मृत्युका संवत्‌ ऐसा कुछ नाम 
नहीं दिया; फिर मी इस पद्यकों पहले पथ्की रोशनीमें पढ़नेसे इस 
विपयर्म कोई संदेह नहीं रहता कि अमितगति आचार्यने प्रचलित विक्रम 
संवतका ही अपने ग्रेथोर्मिं प्रयोग किया है और वे उसे विक्रमकी मृत्यु- 
का संबत्‌ मानते थे--संवतूके साथमें विक्रमकी मृत्युका उल्लेख किया 
जाना अथवा न किया जाना एक ही बात थी, उससे कोई भेद नहीं 
पढ़ता था | पहले पद्यमें मुंजके राज्यकाऊका उल्लेख इस विपयका और 
भी खास तौरसे समर्थक है; क्योंकि इतिहाससे प्रचाडित बरि० सं० 
१०७० में मुंजका राज्यासीन होना पाया जाता है| और इस छिये 
यह नहीं कह्य जा सकता कि अमितगतिने प्रचाडित विक्रम संबतूसे 
मिन किसी दूसरे ही विक्रम संवतका उल्लेख अपने उक्त पर्योर्मे किया 
है। ऐसा कहने पर मृत्यु सं० १०५० के समय जन्मसं० ११३० 
सथवा राज्ययं० १११२ का प्रचालित होना ठहरता है और उस 
वक्त तक मुंजके जीवित रहनेका इतिहासमें कोई प्रमाण नहीं मिझता | 
मुंजके उत्तराधिकारी राजा भोजका भी वि० सं० १११२ से पूर्व ही 
देहाबसान होना पाया जाता है। 

यथपि, पिक्रमकी मृत्युके बाद प्रजाके द्वारा उसका शृत्युसंवत्‌ प्रच- 
डित किये जानेडी बात जीक्नो छुछ कम छगती है, जीर यह हो 
सफता है कि अमितगति आदिकफो उसे शृत्युसंत्त्‌ समझनेमें कुछ 


श्ष्र्‌ स्वामी समन्तभत्र | 





गछूती हुई हो, फिर भी ऊपरके उल्लेखोंसे इंतना तो स्पष्ट है कि प्रेमी- 
जीका यह मत नया नहीं हैं---आजसे हजार वर्ष पहले भी उस मत- 
के माननेवाले मौजूद थे और उनमें देवसेन तथा अमितगति जेस 
आचार्य भी शामिल थे # | यदि यही मत ठीक हो और वीरनिवोण- 
से ४७७० वर्ष बाद विक्रमका शरीरतः जन्म होना भी ठीक हो तो यह 
मानना पड़ेगा कि विक्रम सवंत्‌ वीरनिवाणसे प्राय; ७५०० (9७०: 
८० ) वष बाद प्रारंभ हुआ है आर वीर निवार्णको हुए आज प्रायः 
२५३१ (५५०+१९८१ ) वर्ष बीत गये हैं; क्योंकि विक्रमकी 
आयु ८० वर्षके करीब बतराई जाती है। ऐसी हाछतमें उमास्वातिका 
समय उक्त पद्य परसे वि० से० २२५० या २२५० तक निकलता 
है, और तब समन्तमद्र भी विक्रमकी तीसरी शताव्दीके या ईसाकी 
दूसरी और तीसरी शताव्दीके विद्वान्‌ ठहरते हैं | 

इस तरह विक्रम संवत्‌के जन्म, राज्य और मृत्यु ऐसे तीन 
विकल्प होनेसे वीरनिर्वाणसंवतके भी तीन विकल्प हो जाते हैं, और 
उसक आधार पर निर्णय होनेवाले आचार्योके समयमें भी अन्तर पड़ 
जाता है । 

जॉछ चारपेंटियर नामके एक विद्यानने, जून, हुछाई और अगस्त 
सन्‌ १९१४ के इंडियन 'एण्टिक्िरी! के अंकोंमें, एक विस्तृत लेखके 

देवसेन आचायने अपने _भावसंग्रह ? में भी विक्रमके शत्युसंवतका 
उल्लेख किया हैं ओर पं० वासदेवके भावसंग्रहमें भी उसका उल्लेख निश्न 
प्रकारसे पाया जाता हे--- 
सपद्वात्रेश शत्तेषदानां झुते विक्रमराजनि | 
साराष्ट्र चलछमसीएुयाममृत्तत्कथ्यते सया ॥ १८८ ॥ 


१ यह लेख और इसके खंडनवाला लेख दोनों अभी तक हमें देखनेको नहीं 
सिल सके। हे ' 


समय-निर्णय | श्षर्‌ 





द्वारा यह प्रतिपादन किया है कि मह्दातीरका निर्वाण विक्रमसंवतसे 
2७० वर्ष पहले नहीं किन्तु 9१० वर्ष पहले हुआ है और इसलिये 
प्रचलित वीरनिबोणसंवतमेंसे ६० वर्ष कम करने चाहियें। आपकी 
रायमें महावीरनिर्वाणसे 9७० वर्षवाद विक्रम नामके किसी राजाका 
' अस्तित्व ही इतिहासमें नहीं मिछता | आपकी युक्तियोंका यद्यपि मिस्टर 
के० पी० जायसवालने खंडन किया है, ऐसा जैनसाहित्यसंशोधक, 
प्रथमखंडके 9 थे अकसे माद्म होता है, फ़िर भी यह विपय अभी 
त्क विवादग्स्त चला जाता है। 
वीरनिर्वाणका विषय आजकल ही कुछ विवादग्रस्त हुआ हो सो 
नहीं, वल्कि आजसे प्रायः १७०० वर्ष पहले भी, अयवा उससे भी 
कुछ वर्ष पूर्व, वह विवाद-ग्रस्त था, ऐसा जान पड़ता है। यही वजह 
है जो 'तिछोयपण्णत्ति! (त्रिछोकप्रज्ञाति) नामक प्राकृत प्रंथर्में इस विप- 
यके चार विभिन्न मर्तोका उल्लेख किया गया है#| यथा-- 
वीरजिण सिद्धिगदे चउसद-इगसह्िवासपरिमाणो । 
कालंमि अदिकते उप्पण्णो एत्थ सगराओ ॥ ८5 ॥ 
अह था वीरे सिद्धे सहस्सणवरक्मि सगसयव्महिये । 
पणसीर्दिमि यतीदे पणमासे सगणिओ जादो ॥ ८७ ॥ 
चोदस सहस्स सगसय ते-णउदी-बासकालविच्छेदे । 
वीरेसरसिद्धीदो उपपण्णो सगणिओों अह वा )॥ ८८ ॥ 
णिल्वाणे वीरजिणे छब्वाससदेसु पंचवरिसेसु । 
पणमासेसु गदेसुं संजादो सगणिओ अहवा ॥ ८९ ॥ 
अर्थोत्‌--बीर जिनेन्द्रकी सिद्धिपदग्रातिकि बाद जब 9६१ वर्ष 
ब्रीत गये तब यहाँ पर झक नामक राजा उत्पन्न हुआ | अवबबा वीर 
- » देखो जैनदितेयी, भाग १३, अंश १३, घ8 ५३३३... ४ 


१७४ स्वामी समनन्‍्तभद्र । 





भगवानकें सिद्ध होनेके बाद ९७८७ वर्ष ५ महीने बीतने पर शक 
राजा हुआ। अथवा वीरेघरकी मुक्तिसे १४७९३ वर्षके अन्तरसे 
शक राजा उत्पन्न हुआ | अथवा वीरजिनेन्द्रकी निवोण-प्रातिकों जब 
&०५ वर्ष ५ महीने हो गये तब शक राजा हुआ | 

इस कथनसे स्पष्ट है कि उस वक्त वीरनिर्बाणका होना एक मत तो 
शक राजासे 2६१ वर्ष पहले, दूसरा ९७८५८ वर्ष ५ महीने पहले, 
तीसरा १४७९३ वर्ष पहले और चोथा ६०५ वर्ष ५ महीने पहले 
मानता था | इन चारों मतोंमें पहछा मत नया है-उन मतोंसे भिन्न है 
जिनका इससे. पहले उल्लेख किया गया है-और वही त्रिलोकप्रश्ञतिके 
कर्ताकों इष्ट जान पड़ता है | यदि यही मत ठीक हो तो कहना चाहिये 
कि विक्रम राजा वीरनिर्वाणते ३२६(४६१-११५) वर्ष बाद हुआ है, 
न कि ४७० वर्ष बाद, और इस समय वीरनिर्वाणसंचत्‌ २३०७ बीत 
रहा है। साथ ही, यह भी कहना चाहिये कि उमास्वातिका समय उक्त. 
पद्यके आधारपर वि० सं० ४७४७४ ( ७७०-१२६ ) या ४७४४ तक 
होता है और समन्तमद्रका समय भी तब विक्रमकी ५ वीं शताब्दीका 
प्रायः अन्तिम भाग ठहरता है; अथवा यें कहिये कि वह प्रृज्यपादके सम- 
: यके इतना निकट पहुँच जाता है कि पृज्यपादकों अपने प्रारंभिक सुनि- 

जीवनमें समन्तभद्र॒के सत्समागमसे छाभ उठानेकी बहुत कुछ संभावना 

रहती है। ह ' 

दूसरा और तीसरा दोनों मत एकदम नये ही नहीं, बल्कि इतने 
अद्भुत और विलक्षण मादछूम होते हैं कि आजकल उनकी कढ्पना भी 
नहीं की जा सकती | माद्म नहीं ये दोनों मत किस आधारपर अव- 
छम्वित हैं और उनका क्‍या रहस्य है। इनके रहत्वकों शायद कोई महान्‌ - 
शाल्ली ही जैनप्रंथेंकि बहुत गहरे अध्ययनके बाद उद्घाटन कर सके | 


समय-निर्णय । -. १णप 





उस रूत्यके उद्धादित होनेपर जैनशाज्ञोंकी वहुतसी ढम्बी चौड़ी 
काठगणनापर अच्छा प्रकाश पड़ सकता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है ।. 

: रहा चौथा मत, वह वहीं है जो आजकछ प्रचाठित है और जिसके 
अनुसार इस समय वीरनिर्वाण संवत्‌ २०५१ माना जाता है। ब्रिछो-- 
कसारकी निम्न गायामें भी इसी मतका उल्लेख है--- 


पंणछस्सयवस्स पणमासजुद्द गमिय वीरणिव्बुइदो । 
सगराजो तो कक्की चदुनवातियमहियसगमासं ॥ ८५० ।॥. 
इस भतके विपयमें यथ्पि, यह बात अभी निमश्चयपूर्वक नहीं 
कहीं जा सकती कि इसके अनुसार वीरनिर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ 
महीने वाद शक राजाका देह-जन्म माना गया है या राज्यजन्म 
” अथवा उसके राज्यकाछकी समातति ही उससे अभिप्रेत है; फिर 
भी इतना जरूर कहा जा सकता हैं कि यदि शक राजाका 
राज्यकाल वीरनिर्षाणते ६०५ वर्ष वाद प्रारंभ हुआ है तो 
राजा विक्रमका राज्यकाल भी वीरनिर्वाणसे ४७० वर्ष बाद प्रारंभ हुआ 
है---9८८ वर्ष बाद नहीं;---क्योंकि दोनेकि राज्यकालमें अथवा सम्ब-- 
तेमिं १३७ वर्षका अन्तर प्रसिद्ध है, जो ४८८ वर्ष बाद विक्रमरा- 
ज्यका प्रारंभ होना मानने पर नहीं वन सकता। और इस डियेः 
प्राकृत पद्मावली आदिमें जो वीरनिर्वाणते ४७० वर्ष वाद बविक्रमका 
जन्म होना लिखा है वह उसका राजारूपते जन्म होना हो सकता 
है-देहरूपसे नहीं । देहरूपसे जन्म होना तभी समझा जा सकता 


है जब कि शक संवत॒का प्रारंभ भी शक राजाके जन्मसे माना गया ह्दी। 
&-+++-+-_-+नकन-ऊन8ईन.ैई03््. 

१ इस गायामें वीरनिवाणसे ६०५ यये ५ मह्दीने बाद झक राजाका और 
शबड्से ३९४ वर्ष ७ महीने बाद कल्किकरा होना वतछाया गया है । 


१५६ स्वामी समनन्‍्तभद्र | 








एक बात और भी यहाँ प्रकट कर देने योग्य है, और वह यह कि 
'त्रिकोकसारकी उक्त गाथामें 'सगराजोंके बाद तो” शब्दका प्रयोग 
“किया गया है जो 'तत)” (तत्पश्चात्‌) का वाचक हैं-माधवच॑द्र 
त्रेविद्यदेवविरचित संस्क्ृतटीकामें भी उसका अर्थ 'तत+” ही 
किया गया है---और उससे यह स्पष्ट ध्वनि निकछती है कि शक 
_ राजाकी सत्ता न रहने पर अथवा उसकी खृत्युसे ३९४ वर्ष ७ 
महीने बाद कल्कि राजा हुआ; और चूंकि त्रिकोकप्रज्ञत्ति आदि 
-अ्रथोंसे कल्किकी मृत्युका वीरनिर्वाणसे एक हजार वर्ष बाद 
होना पाया जाता है # इस लिये उक्त ३२९४ वर्ष ७ महीनेमें 
कल्किका राज्यकाल भी शामिल है, जो त्रिकोकप्रज्तिके अनुसार 9२ 
“वर्ष परिमाण कहा जाता है । दूसरे रब्दोंमें यों कहना चाहिये कि 
इस गाधामें शक और कल्किका जो समय दिया है वह अछूग अलग 
- उनके राज्यकालकी समात्तिका सूचक है। और इस लिये यह नहीं 
कहा जा सकता है कि शक राजाका. राज्यकाल वीर निर्वाणसे ६०५ वर्ष 
७५ सहीने बाद प्रारंभ हुआ और उसकी समाप्तिके बाद ३९४ वर्ष ७ 
- महीने बीतनेपर कल्किका राज्यारंधभ हुआ | ऐसा कहने पर कल्किका 
अत्तित्वसमय वीरनिर्वाणसे एक हजार वर्षके भीतर न रहकर 
११०० वर्षके करीब हो जाता है और उससे एक हजारकी नियत 
-संख्यामें बाधा आती है | अस्तु | वीरनिर्वाणसें ६०५ वर्ष ५ महीने 
पर शक राजाके. राज्यकाढूकी समाधि मान लछेनेपर यह स्वतः मानना 
पड़ता है कि विक्रम राजाका राज्यकाल भी वीरनिर्वाणसे 9७० वर्ष- 
के अनन्तर ही समाप्त हो गया था, और इस डिये वीरनिर्वाणसे 9७० 


करआआप पकतरतकाप्प सका अधायका आसार सर इ लय 
* देखो जैनहिंतेषी भाग १३, अंक १२ में * छोकविभाग और बिलोक॑- - 
अज्ञप्ति ! नामका लेख । ॥ 


समय-निर्णय | १्षछ 





वर्ष बाद विक्रम राजाका जन्म होनेकी जो वात कही जाती है वह ठकिः 
नहीं बैठती, अयवा यह कहना पड़ता है ।के दोनेंकि समयो्गे जो 
१३५ वर्षका अन्तर माना जाता है वही ठोक नहीं है। ऐसी हाढ- 
तमें, विक्रमसंवत्‌की विक्रमका मृत्यु-संवत्‌ न मानकर यदि यह माना 
जाय कि वह विक्रमकी १८ या २० वर्षकी अवस्थामं उसके राज्या- 
मिपेक समयसे प्रारंग हुआ है तो, ४७० मेंसे विक्रमके राज्यकाछः 
( ६६-६२ वर्षों ) को घटाकर यह कहना होगा कि वह 
वीरनिर्वाणते प्राय; 9०८ अथवा जार्ऊ चार्पेटियरके कथनानुसार,. 
४१० वर्ष बाद प्रारंभ हुआ है । साथ ही, यह भी कहना होगा कि 
इस समय वीरनिर्वाण संवत्‌ २३८९ या २३९१ बीत रहा है; और 
इस लिये उमास्वातिका समय, उक्त पथके आधार पर, वि० सं० ३६० 
या ३६२ होना चाहिये अथवा इनमेंसे किसी संबतकों ही उनके. 
समयकी अन्तिम मर्यादा कहना चाहिये, और तदनुसार समन्तभद्॒का 
समय भी वि० सं० ४०० या 9०० तकके करीब वतढाना चाहिये। 
इस सब्र कथनसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं कि वीरनिर्वाण संब- 
तका बिपय और विक्रम तथा शक संवर्तोके साथ उसका सम्बंध 
कितनी अधिक गड़बड़ तथा अनिश्चितावस्थामें पाया जाता है, और 
इसलिये, उसके आधारपर-उसकी गुत्थीको सुल्झाये ब्रिना उसकी 
किसी एक बातको छेकर-किसीके समयका निर्णय कर बैठना कहूँ - 
तक युक्तियुक्त और निरापद हो सकता है। इसमें संदेह नहीं कि बीर- 
निर्याण-काल जैसे विपयका अभी तक अनिश्चित रहना जैनियोंके डिये 
एक बडे ही कठंक तथा ठल्नाकी बात है, और इसलिये बितना शीत्र 
बन सके विद्वर्नोकी उसे पूरी तौर पर निश्चित कर डाछना चाहिये । 
परंतु यह सब काम अधिक परिश्रम और समय-साध्य होनेके साथ 


१७८ स्वामी समन्तभद्र । 








साथ प्रचुर अथवा यथेष्ट साधनसामग्रीके सामने. मौजूद होनेकी खास. 

अपेक्षा रखता है, जिसका इस समय अभाव है, और इसी लिये इस 

प्रबंध हम उसका कोई ठीक निर्णय नहीं -कर सके । अवसरादिक 

मिलने पर उसके लिये जुदा ही प्रयत्न -किया जायगा | 
कुन्दकुन्द-समय । 

(घ ) ऊपर--“ग? भागमें-उमास्वातिका समय-सूचक जो पद्म “विह-. 
जनबोधक'से उद्धृत किया गया है उसमें कुन्दकुन्दाचार्यकी भी उसी 
समयका विद्वान्‌ बतछाया है जिसका उमास्वाति मुनिकों, और इस 
तरह पर दोनोंकों समकाछीन विद्वान सूचित किया है। 
परंतु इस पद्यके अनुसार दोनोको समकार्छॉीन मान छेने पर भी इनमें 
वृद्धत्वका मान कुन्दकुन्दाचार्यको प्राप्त था, इसमें संदेह नहीं है । 
नन्दिसंघक्की पद्टावछीमें तो कुन्दकुन्दके अनन्तर ही उमास्वातिका आचार्य- 
पदपर प्रतिष्ठित होना लिखा है और उससे ऐसा माद्म पड़ता है मानो 
उमास्वाति कुन्दकुन्दके शिष्य ही थे। परन्तु श्रवणवेल्गोलके शिलालेखमें 
उमासख्ातिका कुन्दकुन्दसे ठीक बादमें उल्लेख करते हुए भी उन्हें कुन्द- 
कुन्दका शिष्य सूचित नहीं किया, बल्कि “ तदन्वये ” और “ तदी- 
यश ! शब्दोंकि द्वारा कुंदकुंदका “ वंशन ” प्रकट किया है #| 
फिर भी यह वंशजत्व कुछ दूखरती माद्ठम नहीं होता | हो सकता है 
 अ्रवणबेल्गोलके क्षिठाऊेल्लो--मं० ४०, ४२, ४३ ४७ सो ८. ४०, ४२, ४३, ४७ और ७० में--. 

“तदन्वये ” पदको लिये हुए यह ःछोक पाया जाता है--- 
लभूदुसास्वातिमुनीश्वरो इसावाचार्यशव्दो त्रमुद्धपि 
तदनन्‍्बये तत्सदशो5स्ति नान्यरतात्कालेकारंपपदाथवेदी ॥ 
आर १०८ में शिलालेसका पद्च निम्न प्रकार है-- 


मभूदुमास्वातेमुानि: पवित्रे घंसे तदीये सकछार्थवेंटी 
सन्नीझृत येन मिनप्रणीत॑ चाखादर्जात॑ मुनिपुंगवेन ॥ 





समय-निर्णय | १५९ 





कि उमास्वाति कुन्दकुन्देक शिष्य न होकर प्रशिष्य रहे हों और इसीसे 
- & तदन्बये ” आदि पर्दोके प्रयोगकी जरूरत पड़ी हो। इस तरह भी 
दोनों कितने ही जंशेर्मिं समकालीन हो सकते हैं और उमाखातिके सम- 
यकी समाप्तिको प्रकारान्‍्तरसे कुन्दकुन्दके समयकी समाप्ति भी कहा जा 
सकता है। शायद यही वजह हो जो उक्त पद्मर्म उमास्वातिका समय 
बतछाकर पीछेसे * कुन्दकुन्दस्तवैत्र च! शब्दोके द्वारा यह सूचित किया 
गया है कि वुन्दकुन्दका भी यही समय है, अर्यात्‌ कुन्दकुन्द भी इसी 
समयके भीतर हो गये हैं। अत्तु, उक्त पद्चावर्वमं उमास्वातिकी 
भायु ८9 वर्ष दी है और साथ ही यह सूचित किया है कि वे ४० 
वर्ष ८ महीने आचार्यपद पर प्रतिष्ठित रहे | यदि यह उल्लेख ठीक 
हो तो कहना चाहिये कि उमास्वाति प्रायः 8३ वर्ष कुन्दकुन्दके सम- 
काडीन रहे हैं। ऐसी हाठ्तमें यदि कुन्दवुल्दका हों निश्चित समय 
माद्म हो जाय तो उसपरसे भी समन्तभद्रके आसन्न समयका बहुत 
कुछ यथार्थ धोध हो सकता है | पर्तु दुन्दकुन्दका समय भी अम्ी 
तक प्री त्तौरसे निश्चित नहीं हो पाया। नन्दिसंवकी पश्चबीम जो 
आपका समय पि० सं० ९४ से १०१ तक दिया है उस पर तो, 
पद्चरडीकी हालतकों देखते हुए सहसा विश्वास नहीं होता, और उक्त 
एग्में जो समय दिया है वह उन सब विकल्पों अयबा संदेहोंका पात्र 
चना हुआ है जो ऊपर “गा भागमें उपत्वित किये गये हैं; और इसलिये 
इन दोनों भाधाएों परसे प्रझत विपयके निर्णयार्थ यहाँ किसी विशेषताकी 
उपउन्धि नहीं होती--समन्तमद्रके समयसम्बन्धमें जो कह्यनाएँ 
ऊपर की गई ई वे ई। ज्योंकी त्थी कायम रहती हैं । अब देखना चाहिये 
दूसरे किसी मार्गस मी दुन्दबुल्दका कोई ठोक समय उपख्य्य होता 
हू या कि नहीं। 


१६० स्वामी समन्तमद्र। 
ही सपना शनि लल गा ग: 
इन्द्रनंदि आचार्यके 'श्रुतावतारसे मादुम होता दे कि मगवान्‌ महावीरकी 
(निर्वीण-प्राप्तिक बाद ६१ वर्षके भीतर तीन केवली, उसके बाद १०० 
वर्षके भीतर पाँच श्रुतकेबली, फिर १८३ वर्षके भीत्तर ग्यारद मुनि ददाएूर्व- 
के पाठी, तदनंतर २०५० बर्षके भीतर पाँच एकादशांगघारी और तत्प- 
श्रात्‌ ११८ वर्षम चार आचारांगके थारी मुनि हुए । इस तरह वीर- 
(निवीणसे ६८३ वर्ष पर्यत अंगज्ञान रहा | इसक वाद चार आरतीय 
मुनि अंग और एवेकि एकदेशज्ञानी हुए, उनके बाद “भर्दद्वाडि,' 
अर्द्वूलिके अनन्तर ' माधनन्दि ” और माघनन्दिके पश्चात्‌ ' घरसेन 
नामके जाचार्य हुए, जो कर्मप्राभत'के ज्ञाता थे । इन मुनिराजने 
अपनी आयु अल्प जानकर यौर यह खयाल करके कि हमोरे पीछे 
कर्मप्राभुत श्रुतका ज्ञान व्युच्छेद न होने पावे, वेणाक तटके मुनिसंघसे 
दो तीदणबुद्धि मुनियोंकी बुल्वाया, जो बादमें 'पुष्पदन्त' और 
८ भूतवलि ” नामसे प्रसिद्ध हुए और उन्हें वह समस्त #त्त अच्छी तर- 
हसे व्याख्या करके पढ़ा दिया । तत्पश्चात्‌ इप्पदल्त और भूतत्रलिने 
कर्मप्रामुतको संक्षित करके पट्खण्डागमका रूप दिया और उसे द्ू्य- 
पुस्तकारूढ किया-अथीत्‌ , लिपिबद्ध करा दिया । उघर गुणघर 
आचार्यने * कषायप्राभुत ” अपरनाम दोषप्राभृत'के गाथासूत्रोंकी रचना 
करके उन्हें “ नागहास्ति ” और “ जरमंक्षु ' नामके सुनियोकी पढ़ाया, 
उनसे “ यतिदृषभने पढ़कर उन गाथाओंपर चूर्णिसूत्र रचे और यति- 
दृषभसे.  उच्चारणाचार्य / ने अध्ययन करके चूर्िसूत्रोपर वृत्तिसूत्र 
डिखे | इस प्रकार गुणघर, यतिह्ृषम और उद्चारणाचार्यके द्वारा कंधाय- 
प्राभुतकी रचना होकर वह भी दब्यपुस्तकारूढ हो गया। जब 
कर्मप्राभुत और कषायप्राभृत दोनों सिद्धान्त ब्ूयभावरूपसे पुस्तका- 


०० 


रूढह हो गये तब कोण्डकुन्दपुरमें पद्मनन्दि ( कुंदकुद ) नामके 





समय-निर्णय | १६१ 





आचार्य गुरुपरिपाटीसे दोनों सिद्धान्तेके ज्ञाता हुए और उन्होंने 
£ पट्खण्डागम 'के प्रथम तीन खण्डोंपर बारह हजार छोकपरिमाण 
एक टीका लिखी । 
इस कथनसे स्पष्ट है कि कुन्दकुन्दाचार्य वीरनिर्वाण सं० ६८३ से 
"पहले नहीं हुए, किन्तु पीछे हुए हैं | परन्तु कितने पीछे, यह अस्पष्ट 
है। यदि जन्तिम आचारांगधारी * छोहाचार्य ” के बाद होने- 
बाले विनयघर आदि चार आएरातीय मुनियोंका एकत्र समय २० 
वर्षका और अहद्वलि, मावनंदि, घरसेन, पृष्पदंत, भूतवलि तथा 
कुन्दकुन्दके गुरुका स्थूल समय १०-१० वर्षका ही मान डिया जाय, 
जिसका मान लेना कुछ अधिक नहीं है, तो यह सहजहीमें कहा जा सकता 
है कि कुन्दकुन्द उक्त समयसे ८० वर्ष अथवा वीरनिर्षाणसे ७६३ 
(६८३+-२०+-६०) वर्ष बाद हुए हैं और यह समय उस समय (७७०) 
के करीब ही पहुँच जाता है जो विद्जनवोधकसे उद्धृत किये हुए 
उक्त पय्म दिया है, और इस लिये इसके द्वारा उसका बहुत कुछ 
समर्थन होता हैं। श्रुतावतारमें, वीरनिवरॉणते अन्तिम आचारांगधारी 
लोहाचार्यपर्यत, ६८३ बर्षके भीतर केबालि-श्रुतकेवलियों आदिके 
होनेका जो कथन जिस क्रम और जिस समयनिर्देशके साथ किया है 
बह बत्रिलोकप्रज्ञतति, मिनसेनक्रत हखििंशपुराण और भगवजिनसेन- 
प्रणीत आर्दिपुराण जैसे प्राचीन प्रेथोंमे भी पाया जाता है। हाँ, 
त्रिछोकप्रशसिमें इतना विशेष जरूर है कि जाचारांगधारियोंकी ११८ 
वर्षकी संखझ्यामें अंग और पूर्ेके एकदेशघारियोंका भी समय शामिछ 
किया है #; इससे विनयधर आदि चार आरातीय मुनियोंका जो 
# पठमो सुभदगामों जसमददो तद्द य दोदि जसबाहू। 


तुरियो य छोह्णामो एदे भायार लंगघरा ॥ ८० ॥॥ 
हे 


१६२ स्वामी समंतभद्र | 


2 
पृथक समय २० वर्षका मान छिया गया था उसे गणनासे निकाछ 
दिया जा सकता है और तब कुन्दकुन्दका वीरनिवोाणसे ७४३ वर्ष 
बाद होना कहा जा सकता है | इससे भी उक्त पद्चके समयसमर्थनर्म 
कोई वाघा न आती; क्योंकि उस पद्ममें प्रधानतासे उमाल्वांतिका समय 
दिया है-उमास्तरातिक समकाडीन होनेपर भी, इद्धके कारण, कुन्दकु- 
न्दका अस्तित्व २७ वर्ष पहले और भी माना जा सकता है मर 
उसका मान छिया जाना बहुत कुछ स्वाभाविक है। सेनगणकी पद्टा- 
चलीमें भी ६८३ वर्षकी गणना  श्रुतावतार ” के सच्श ही की गई 
है। परंतु नन्दिसंघकी प्राकृत पद्मावलीमें वह गणना कुछ विसद्शख- 
पसे पाई जाती है। उसमें दरपृर्वर्धारियों तकका समय तो वही दिया 
है. जिसका ऊपर उल्लेख किया है। उसके वाद एकादशांगधारी पाँच 
'मुनिर्योका समय, २२० वर्ष न देकर, १२३ वर्ष दिया है और शोष 
९७ वर्षों सुभद्र, यशोभद्र, भद्बवाहु और छोहाचार्य नामके उन 
चार सुनिर्योका होना लिखा है और उन्हें दश नव तथा अष्टे 
अंगका पाठी बतलाया है, जिन्हें 'श्रुतावतार' आदि मप्रंथोर्में एकादरशां- 





सेसेक्वरसंगाणिं चो इसपुन्चाणमेकदेसधरा । 
एकसर्य अद्वारसनासजुर्द ताण परिमाणं ॥ ८१ ॥ 
तेसु अदीदेसु तदा आचारधरा ण होंति भरहेमि। 
गोद्मसुणिपहुदीर्ण बासार्ण छत्लदाणि त्तेसी दो ॥ <२ ॥ 
१ जेनहितेषी, भाग ६ ठा, अंक ७-४ में पं० नाथूरामजीने आठके चाद 
सात संख्याका भी उछेख किया है और लिखा हैं कि, “जिस ग्रंथके आधार पर 
हमने यह पद्चवली प्रकाशित की है, उसमें इन्हें कमशः दश, नौ, आठ और 


सात अंगका पाठी वतलाया है” । ऐसा होना जीको भी लगता है, परंतु हमारे 
सामने जो पद्चावली है उसमें “ दुसंग नव अंग अछूघरा ?! और “दुसनवअट्टंग- 


घरा ? पाठ हूँ । संभव हैं कि पहला पाठ कुछ अछुद्ध छप ग्रया हो और वह 
दंग णचअहठठसतक्तंघरा ' हो। -. 


समय-निर्णय | १६३ 





गवारियोंकी २२० वर्षकी संख्यांके वाद ११८ वर्षके भीतर 
होनेवाले प्रतिपादव किया है और साथ ही “आचारांग!ः नामक 
प्रथम अंगके ज्ञाता ठिखा है। इन चार्रो मुनिर्योके अनन्तर 
स्द्वछि, माधनन्दि, धरसेन, पुष्पदन्त और भूतवल्ति नामके पॉँच 
आचार्योकी 'एकांगधारी' छिखा है और उनका समय ११८ वर्ष दिया 
है#। इस तरह पर वीरनिवाणसे भूतवलिपयत ६८३ वर्षकी गणना 
की गई है । यह गणना श्रुतावतार, त्रिछोकप्रज्ञति, हख्विंशवुराण, 
आदिपुराण और सेनगणकी पश्चवछीसे क्रितनी मिन्न है और इसके 
द्वारा पुष्पदंत मूतबकति तक जाचार्योकी समयगणनामें कितना अन्तर 
पड़ जाता हैं इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं। परन्तु यदि इसीकों 
ठीक मान छिया जाय और यह स्वीकार किया जाय कि भूतबालिका 
सत्ततित्व वीरनिर्याण संवत्‌ ६८३ तक रहा है तो भूतवलिके वाद 
कुंदकुंदकी प्रादुर्भूतिक छिये कमसे कमर २०-३० वर्षकी कल्पना 
और भी करनी होगी; क्योंकि कुन्दकुन्दको दोनों सिद्धान्तोंका ज्ञान गुरु- 
परिपाी द्वारा प्राप्त हुआ था स और पुष्पदेत, सूतवलि या उच्चारणा- 





# यथा--पँचसये पगसद्ठे आन्चिमजिणसमयजादेसु । 
डपपण्णा पंचल्णणा इयंगवारी सुगेयब्बा ॥ १७ ॥। 
अहिवद्छमाबणेद्य घरसेग पुष्फ्यंतमूचवली । 
अडवीसे इृगवीस उगणीस ठीस वीस चाप्त पुण्यो ॥ १६ ॥ 
प्रगश्नयमठारवास्र इयंयघारी य मुणिवरा जादा । 
छसयतिरासियवासे गिद्वागा संवद्दित्ति कद्दियमिगे ॥ १७ ॥ 
4. एवं द्विविधो द्वव्यसावपुस्तकयतः समागच्छन्‌ । 
गुरुपरिपाच्या ज्ञातः तिद्वान्त: कुण्डकुन्द्पुरे ॥ १६० ॥ 
श्रीपशनन्दिमुनिना सोडपि द्वादशसदल्यत्रिमाणः | 
सन्यपरिकर्मछतों पटु्खर्टाबब्रिखपढस्थ ॥ १६१ | 


१६४ स्वामी समंतभद्र | 
868 जहर कक सब हक हल ले पल तक 
चार्यमेंसे किसीको आपका गुरु नहीं छिखा है; इस लिये इन आचार्येकि 
बाद कमसे कम एक आचार्यका आपके गुरुख्पसे होना जरूरों माद्म 
पड़ता है, जिसके लिये उक्त समय अधिक नहीं है| इस तरह पर 
कुन्दकुन्दके समयका प्रारंभ वीरनिर्बाणसे ७०१ या ७१३ के कर 
हो जाता है | परन्तु इस अधिक समयकी कब्पनाकों भी यदि छो 
दिया जाय और यही मान लिया जाय कि वीरनिर्याणसे ६८३ वर्ष 
अनन्तर ही कुन्दकुन्दाचार्य हुए हैं तो यह कहना होगा कि वे विक्रम 
संवत्‌ २१३ ( ६८३-४७० ) के बाद हुए हैं उससे पहले नहीं । 
यही पं० नाथूरामजी प्रेमी * आदि अधिकांश जैन विद्वानोंका मत हैं। 
इसमें हम इतना और भी जोड़ देना चाहते हैं कि वीर निश्नोणसे 
४७० वर्ष वाद विक्रमका ढेहजन्म मानते हुए, उसका विक्रमसंवत्‌ 
यदि राज्यसंवत्‌ हैं तो उससे १९५० ( ६८३-४८८ ) वर्ष बाद 
और यदि मृत्युसंवत्‌ है तों उससे १३३ ( ६८३-०५७० ) वर्ष वाद 
कुंदकुंदाचार्य हुए हैं। साथ ही, इतना और भी कि, यदि शक राजा- 
का अस्तित्वसमय वीरनिर्वाणते ४७६१ वर्ष पर्यत रहा हैं, उसीक्ती 
मृत्युका वरतेमान शक संवत्‌ (१८४६) प्रचलित हैँ और विक्रम तथा 
शक संवतोंमें १३५ वर्षका वास्तविक अन्तर है तो ऊुन्दकुन्दाचार्य वि० 

सं० से ३५७ ( ६८३-३६१+-१३५ ) वर्ष वाद हुए हैं। 
ऊपर उमाखातिके समयसे समन्तसद्रंके समयकी कल्पना प्राय: 9० 
4र्ष बाद की गई है, कुन्दकुन्दके समयसे वह ६० वर्ष बाद की जा 
क॒ती है और कुछ अनुचित्त प्रतीत नहीं होती | ऐसी हाढतमें सम- 
न्तमद्रकों ऋमशः वि० सं० २७ २, रृणण०, १०३ या ४७९७ के 
करीवके विद्वानू कह सकते हँ। और यदि शक संबत्‌ शक राजाकी 


* देखो जनद्वितेषी भाग १० वॉ, अंक ६-७, पृ० २७९। 


(2५०कनजन, 
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सृत्युका-संवत्‌ न होकर उसके राज्य अथवा जन्मका संवत्‌ हो तो पिछले 
४१७ संबतमेंते शकराज्यकाऊ अयवा उसकी जायुके वर्ष भी 'कम 
किये जा सकते हैं। कि 
राजा शिवक्ुमार । 

“पंचास्तिकाय सूत्रकी जयसेनाचार्यक्रत टीकामें लिखा है कि श्रीकु- 
ण्डकुन्दाचार्यने इत शासत्रको अपने शिष्य शिवरकुमार महाराजक्के प्रति- 
बोधनार्थ रचा है, और वही राजा इस शाज्लनकी उत्पत्तिका निमित्त है। 
यथा--- 

५....श्रीमक्तुण्डकुन्दाचार्यदेवे: .... ....शिवकुमारमहाराजा- 
आप गण विरचिते पंचास्तिकायप्राभृत- 
शस््रे.... ...« 2) 

/अथ प्राभृतग्रेथे शिवकुमारमहाराजो निमित्त अन्यत्र. द्रब्य- 
संग्रदादी सोमश्रेष्यादि श्ातव्यग् । इति संक्षेपेण निमिर्त 
कथित । 

प्रंयकी कनदी ठीकार्मे भी, जो “वाड्चैदर! मुनिकी बनाई हुई है, 
इसी प्रकारका उल्लेख चतलाया जाता है। प्रोफेसर के० ची० 
पाठकने इन शिवकुमार मदहाराजका समीकरण कदम्बनंशके राजा 
६ शिवमगेशवर्मो के साथ किया है---उन्हींकी उक्त शित्रकुमार बत- 
छाया है--और शिवशगेशका समय, चालुक्य चक्रवर्ती *कोरवतियमी ? 
मद्दाराजक्रे द्वारा वादामी स्थानपर शक्त सें० ५०० में प्राचीन कदम्ब- 
यंशके ध्वत्त किय्रे जानेते ५० वर्ष पहलछेका निश्चित करके, 
यहद्द प्रतिपादन किया है कि कुन्दबुल्दाचार्य शक सं० ४७०० 
(4० सं० ५८५ या ई० सन्‌ ५२८ ) के विद्वान, सिद्ध द्ोते है | 
पाठक मद्दाशपके इस मतकी पुं० गजाघस्आाछली न्यायशाओने, 


१६६ स्वरा्मी समंतभद्र | 
ध्स् ग्ाभत 9 ८5१ ह्त रे अपना यह गत पष्ट कर के ह्यि 
' समयतसास्ाभत का ब्रत्तावनाम, अपना यह गे उछ फीसदी ६ 
उद्धत किया है कि कुन्दकुन्दका उत्पत्तिसमय बिं० सं० शश३ से 
पहले बनता ही नहीं; और साथ ही यह प्रतिपादन किया है कि उसे 
स्वीकार कर लेनेमें कोई भी हानि नहीं हैं # | परंतु हमें तो उसके 
स्वीकारनेमें हानि ही हानि नजर पड़ती हँ-छाम कुछ भी नहीं-और वह 
जरा भी युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता | इस मतको मान छेनेसे समन्तभद्र 
तो समन्तसत्र प्ृज्यपाद भी कुन्द॒कुन्दसे पहलेके विद्वान्‌ ठ5हरते ह; ओर तब 
बुन्दकुन्दक वंशर्म उमाखाते हुए, उमास्वातिने तच्वाथ॑सूत्रकी स्चना की, 
उस तत्वार्थसृत्र पर .पज्यपादने “सवोर्थसिद्धि' नामकी टीका लिखी, इत्यादि 
कथनोंका कुछ भी जर्थ अथवा मूल्य नहीं रहता, और पचासों शिल्ालेखों 
था अ्ंधादिकोम पूज्यपाद तथा उनसे पहले होनेवाले कितने ही विद्वा- 
नोंके व्रिषयमें जो यह सुनिश्चित उल्लेख मिलता है कि वे कुंदकुंदके 
वंदमें अथवा उनके बाद हुए हैं मिथ्या और व्यर्थ ठहरता है 
नमः . २१४३ संसंदक्रमसवत्खरात्पुद्दत तु साधायत्तृमच् नाहांते सगचत्कुन्द- 
ऋन्दीत्पात्तिसलसय || १ ००७०००७७४ ६४७७ 

« तत्ो युक्तयावयापि भगवत्कुन्दकुल्द्समयः तत्य शिवम्द॒गेशवर्मलसान- 
कालीनत्वात्‌ ४५० तम शकसंचत्छर एवं सिद्धवति रवीकारे चास्मिन्‌ क्षात्तिरपि 
नाइित कापीति ।! ह | 

+ डदाहरणके लिये देखो मकेराका ताम्रपत्र जो शक संवत्‌ ३८८ का लिखा 
हुआ है और जिसमें कुन्दकुन्दाचोयेके वंशमें होनेवाले-आचायोंका उल्लेख निम्र 
प्रकारसे पाया जाता है--- 

४... -भीमान कोंयॉणे-सहाघिराज अविनीतनामसधेयदततस्य देसियगर्ण 
कंण्डकुल्दान्वय-गुंणचेंद्र भठार-शेष्यर्थ असयणंद्धि भटार तस्य शिप्यस्य शील- 
संद्वभदार-शिष्यस्थ जनांणादिभटार:शिष्यस्वगुणर्णद्भिटार-शिष्यर्थवन्दु 
णन्दिम्दारग्गें अष्ट अशीति-त्रयो-शतस्य सम्वत्सरस्य साधमार्ं ट 











२३७७ ० ७७ 
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यह सव क्या कुछ कम हानि है ? समझमें नहीं आता कि न्यायशाल्ली- 
जीने बिना पूर्वीपर सम्बन्धोंका विचार किये ऐसा क्यों छिख दिया | 
अस्तु; हमारी रायमें, प्रथम तो जयसेनादिका यह लिखना ह। कि 'हुन्द- 
नुल्दने दिवकुमार महाराजके सम्वोधनार्थ अथवा उनके निमित्त इस पंचास्ति- 
कायकी रचना की ” बहुत कुछ आधुनिक # मत जान पड़ता है, मूछ 
प्रथम उसका कोई उछेख नहीं और न श्रीअमृतचंद्राचायछत प्राचीन 
टीकापरसे ही उसका कोई समर्थन होता है। खर्य कुन्दकुन्दाचार्यने 
प्रंयके अन्तमें यह सूचित किया है कि उन्होंने इस * पंचास्तिकायसे- 
प्रह ! सूत्रको प्रवचनमक्तिसे प्रेरित होकर मॉर्गकी प्रभावनार्थ रचा 
है। यधा-- 





* १३ वीं १४ वीं शवताब्दीके करीवका; क्योंकि वारचेद्रमुनि विक्रमकी 
१३ वो शताब्दीके विद्वान्‌ थे। उनके ग्रद्ध नयकीर्तिक्रा शक स॑० १०९९ ( वि० 
से० १९३४ ) में देद्दान्त हुआ ६। भौर जयसेनाचार्य विक्मको श्रायः १४ 
वीं शतान्दोके विद्वान माठ्म द्वोते हैं । उन्होंने प्रवचनसारटीकाकी प्रशस्तिमें 
जिन “ुमुदेन्दु ' फो नमस्कार किया है वे उक्त घालचंद्र मुनिके समकालीन 
विद्वान थे। आपकी प्रागतप्रयक्की ठीकाओंमें गोम्मठ्सार, चारित्रसार, द्वव्यसंप्रह 
आदि ११ वो १२ यीं घताब्दियोंक्े चने हुए ग्रथोंके कितने ही उल्लेख पाये 
जाते ६ । ऐसी द्वाठतमें पंचास्तिकायटीकाके अन्तमें * पंचास्तिझायः समाप्त 
के याद जो “ विक्रम संवत्‌ १३६६ वंपराश्विन शुद्धि १ भीम दिने! ऐसा 
समय शिया हुआ द यद आाथषय नहीं जो टीकाकछी समाप्तिका ही समय हो । 

4 श्रो० ए० चकवर्ती, “ पंडात्तिझाय' को प्रस्वावनाम छिसते हैं क्रि आशत- 
प्रयके समी टीडाारोने इस बातछा उत्ठेख क्रिया है कि इन तीनों ग्रेथोंकी 
फुल्दकुन्दाचायने अपने शिष्य शिवकुमारके द्विताये रचा है; परंतु अम्रतर्वद्रावाम- 
दी रिमी भी दोहामें ऐसा कोई उल्लेख दमारे देखने में नहीं आया। नहीं माद्म 
प्रो साइबने ड्विस शापार पर ऐसा झपन छिया |ै। 


३ मार्गों दि परमर्रराग्यस्स्णत्रवद्मा परमेश्वर परमाहाए (अमृतचन्द्र) 


१६८ स्वामी समंतभद्र । 





मग्गप्पभावणद्ट परयणभक्तिप्पचोदिदेण मया 
भणिय पवयणसारं पंचत्थियसंगह सुत्त ॥ १७३ ॥ 

इससे स्पष्ट है कि कुन्दकुन्दन अपना यह अब किसी व्यक्तिविद्येप- 
के उद्देश्यसे अथवा उसकी प्रेरणाकी पाकर नहीं छिखा, बल्कि इसका 
खास उद्देश्य “ मागग्रमावना * और निमित्तकारण “प्रवचनभरक्ति' 
है। यदि कुन्दकुन्दने शिवकुमार महाराजके सम्बोधनार्थ अथवा उनकी 
खास प्रेरणासे इस ग्रंथकी लिखा होता तो वे इस पयमे या अन्यत्र 
कहीं उसका कुछ उल्लेख जरूर करते, जैसे कि भट्टप्रभाकरके निमित्त पर- 
मात्मप्रकाश ” की रचना करते हुए योगीद्धदेवने जगह जगह पर 
ग्रंथमें उसका उल्लेख किया है। परंतु यहाँ मूल ग्रंथमें ऐसा कुछ भी नहीं, न 
प्राचीन टीकामें ही उसका उल्लेख मिलता है और न कुन्दकुन्दके किसी दूसरे 
अंथसे ही शिवकुमारका कोई पता चछता है | इस लिये य८ थ शिव- 
कुमार महाराजके संबोधनार्थ रचा गया ऐसा माननेके लिये मन सेण्या 
तय्यार नहीं होता | संभव है कि एक विद्वानने किसी किम्बद॑तीके 
आधार पर उसका उल्लेख किया हो और फिर दूसरेने भी उसकी नकछ 
कर दी हो । इसके सिवाय, जयसेनाचार्यने “ प्रवचनसार ” की टीकामें 
प्रथम प्रस्तावनावाक्यके द्वारा, * शिवकुमार ” का जो निम्न प्रकारसे 
उल्लेख किया है उससे शिवकुमार महाराजकी स्थिति और भी सेदिस्ध 
हो जाती है--- 

अथ कथ्िदासन्नभव्यः शिवकुमारनामा स्वसंवित्तिसमुत्पन्न- 
परमानन्देकलक्षणसुखाशतविपरीतचतुगतिसंसारदुः खभयभीतः 
समुत्पत्नपरम भेद विज्ञानप्रकाशातिशयः समस्तदुनेयेकरान्तनिराक- 


१ देखो, रायचद्रजनशात्रमालामे)ं प्रकाशित “ प्रवचनसार ? का वि० - सँ० 
१९६९ का संस्करण । | ! 


समय-निर्णेय | १4 


भूला घमोर्थकामे भय सारभूतामत्त्यन्तात्महितामविनश्वरां हक 
परमेष्िम्सादोतयतां प्रक्तिश्िययरुपादेयत्वेन स्वीकृबोणः औरीवई- 
मानस्वामिती थंकरपरमदेवप्रमुखान्‌ भगवतःपंचपरमेष्टिनो द्रव्य- 
भावनमस्काराभ्यां प्रणम्य परमचारित्रमाश्रयामीति श्रतिज्ञां 
ग प्रस्तावनाके बाद मूछ प्थकी मंगछादिविपयक पाँच गायाएँ 
एक साथ दी हें जिनमेंसे पिछछी दो गाथाएँ इस्त प्रकार ईैं--- 
किब्या अरहंताणं सिद्धाणं तह णम्तो गणहराणं। 
अज्ज्ञावयकगाणं साहू चेव सब्वेसि ॥ ४ ॥ 
तेसिं विसुद्धंसगणाणपहाणासम समासेज्ल | 
उबसंपयामि सम्म जत्तो णिव्वाणसंपत्ती ॥ ५॥ 
इन गाधामो्मे श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने बतछाया है कि पी अईत्सि- 
द्वचार्योपाष्यायसर्वसाधुओं ( पंचपरमेहियों ) की नमस्कार 
उनके विश्ुद्ध दर्शनशञनरूपी प्रधान आश्रमक्नी प्राप्त होकर ( सम्प- 
दर्शन, सम्यद्यानसे सम्पत्न होकर) उस साम्पन्नाव ( परम-चीतराग-- 
चारित्र ) का जाश्रय छेता हँ-अथबा उसे सम्पाइन करता हूँ-जिससे 
निर्वाणकी प्राति होती है? और इस प्रकारदी प्रतिज्ञाद्वारा उन्होंने 
अपने प्रैथके शतिपाय विषयक सूचित किया है। अत्र इसके साथ 
टीकाकारकी रक्त प्रस्तापनाकों देखिये, उसमें यही अतिज्ञ शिवकुमारसे 
कराई गई है, जौ इस तरह पर शिवकुमारको मूलप्रथका कर्ता सथवा 
2. परे इन्दवुत्दका हो नामान्तर सूषित किया है| साथ ही 
शिवुमारके जो विशेषण दिये हैं वे एक राजाके विशेषण नहीं 
पक्ते-वे उव महामुनिताजक्रे विशेषण हैं जो सरायचाज़िसे भी उपरत 


करके और 


२१७० स्वामी समंतभद्वग । 





होकर वीतरागचरित्रकी ओर प्रदत्त होते हैं | ऐसी हाछूतमें पाठक खर्य॑ 
समझ सकते हैं कि शिवकुमार महाराजकी स्थिति कितनी संदिग्ध हैं। 
दूसरे, शिवकुमारंका “ शिवमृगेशवमी' के साथ जो समीकरण किया 
गया है उसका कोई युक्तियुक्त कारण भी माछम नहीं होता | उससे 
अच्छा समीकरण तो प्रोफ़ेसर ए० चक्रवर्ती नायनार, एम० ए०, एछ० 
टी०, का जान पड़ता है जो कांचीके प्राचीन पल्छवराजा 'शिवस्कन्दव- 
मो ? के साथ किया गया है#; क्योंकि “ स्कन्द ” कुमारका पर्याय नाम 
है और एक दानपत्रमें उसे “ युवामहाराज ” भी लिखा है जो “ कुमार- 
महाराज ? का वाचक है; इस लिये अर्थकी दृश्टिसि शिवकुमार और 
शिवस्कन्द दोनों एक जान पड़ते हैं। इसके सिवाय शिवस्कन्दका 
« मयिदात्रोल्ठ ? वाला दानपत्र, अन्तिम मंगल पद्यकों छोड़: कर, प्राकृत 
भाषामें छिखा हुआ है और उससे शिवस्कन्दककी दरबारी भाषाका 
प्रात होना पाया जाता है जो इस ग्रंथकी रचना आदिके साथ .शिव- 
स्कन्दका सम्बन्ध स्थापित करनेक्े लिये ज्यादा अनुकूछ जान पड़ती है। 
साथ हीं, शिवस्कन्दका समय भी शिवमृगेशसे कई शताब्दियों पहलेका 
अनुमान किया गया है|] इसलिये पाठक महाशयका उक्त समीकरण 





# देखो “ पंचास्तिकाय ? के अंग्रेजी संस्करणकी प्रो० ए० चक्रवर्ती द्वारा. . 
लिखित “ ऐतिहासिक प्रस्तावना ! ( 3्च्ातांल्यों फफ्ाठवैंपटम07 ),. 
सन १९२०-। 

$ चक्रवर्ती महाशयने, कुन्दकुन्दका अस्तित्वसमय ईसासे कई वर्ष पहलेसे 
प्रारंस करके, उन्हें ईंसाकी पहली शताददीक्े पूर्वाधका विद्वान थाना है, और 
इस लिये उनके विचारसे शिवह्कंदका सम्रय ईसाकी, पहली शताब्दी होना 
चाहिये; परन्तु एक जगह पर उन्होंने ये शब्द भी दिये हैं--.. 

॥80 $5 दृणां(४ 9०58 चाहा धाबा: धां5 ' 5एव्डांप्यापें: 
0 (-णुं्लडशपाा ० .णार रण 6 वृत्ाढत९एट5507 रण पल 
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किसी तरह भी ठीक माछु्म नहीं होता | जान पड़ता है उन्होंने 
श्स समीकरणको लेकर ही दो ताम्रेपत्रोंमें उछ्ेखित हुए तोर्णाचार्यकों,. 
बुन्दकुन्दान्वयी होनेके कारण, केवठ डेढ़सी वर्ष पीछेका ही विद्वान 
कह्िपित किया है; अन्यथा, वैसी कल्पनाके लिये दूसरा कोई भी 
आधार नहीं था | हम कितने ही विद्यानंकि ऐसे उल्लेख देखते हैं निनमें 
उन्हें कुन्दकुन्दान्ययी सूचित किया है और वे कुन्दकुन्दसे हजार वर्षसे 
भी पीछेके विद्वान्‌ हुए हैं । उदाहरणके लिये शुभचंद्वाचार्यकी पट़ाव- 
लीको छीजिये, जिसमें सकछकीर्ति भद्टारकक्रे गुर 'पद्मनन्दि'को कुन्द-- 
कुन्दाचार्यके बाद 'तदन्बयधरणघुरीण” लिखा है और जो ईसाकी 
प्रायः १५ वीं शताव्दीके विद्वान्‌ थे | इसलिये उक्त ताम्रपत्रेंकि आधार- 
पर तोरणाचार्यको शक सं० ६०० का और छुन्दकुन्दको उनसे १७५० 
वर्ष पहछे-शक सं० ४५०-का विद्वान्‌ मान लेना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं 
होता और वह उक्त समीकरणकी मिथ्या कल्पना पर ही अबरठम्बित 
जान पढ़ता है। 9५० से पहछेका तो शक सं० ३८८ का छिखा हुआ 





$ग्रा९ गरशार छ३5 प& ८णाप्शााए0वाजए गत च्टाणोड ०55 
#णजापशरणाते9, 

इन दाब्दोंसे यद ध्वनि निकलती दे कि इस श्षिवस्टंदका ईसाफ़ी पहली 
शतास्दीके पूवार्थमे द्वोना चक्रवर्तो मद्दाशयकों शायद कुछ संदिग्ध जान 
पदा है, ये उसझा कुछ बादरमें द्वोना मी संभव समझते हैँ, और इस छिये- 
उन्दोंने इस शिवरऊंदसे पदछे उसी मामके एक लौर पूर्वजकी कल्यनाको भी 
कुन्दकुन्दडी सम्रद्यछीनता और शिष्यताऊे डिये स्पान दिया ६। 

$ ये ताप्रपत्न राटझड बंधके राजा तृतीय सोपिन्दक्रे समयके € और- 
तोरणाचार्यके प्रश्निष्य प्रमावद्धते सम्बंध रसते हैं। इनमें एड झद्ध स॑> ७१९ 
घोर दूसप ७२४ का दे। देखो, समयग्रायव्य अधयावना और परदपराइतादि- 
संप्रदर्की भूमि । ३ देशो जनसिदान्तभास्करकी ४ थी फिरण, पृष्ठ ४३। 


१७२ स्वामी समंतभद्र | 





'मर्कराका ताम्रपत्र है, जिसमें कुन्दकुन्दका नाम है, गुणचंद्राचार्यकों छुन्द- 
-कुन्दके वंशर्मे होनियाले प्रकट किया है और फिर ताम्रपत्रके समय तक 
'उनकी पाँच पीढ़ियोंका उल्लेख किया है । 


एलाचाये । द 
प्रो० ए० चक्रवर्तनि, पंचास्तिकायकी अपनी ऐतिहासिक प्रत्ता- 
में, प्रो० हनेलद्वारा संपादित नन्दिसंघकी पद्मावलियोकि आधार 
पर, कुन्दकुन्दकों विक्रमकी पहली शताव्दीका विद्वान्‌ माना हैं---यह 
सूचित किया है कि वे वि० सं० ४९ में (ईसासे ८ वर्ष पहले ) 
आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए, ४४ वर्षकी अवस्थामें उन्हें आचार्य पद 
“मिला, ५१ वर्ष १० महीने तकवे उस पदपर प्रतिष्ठित रहे और उनकी 
कुछ आयु ९७ वर्ष १० महीने १७ दिनकी बतलाई है। साथ ही, यह 
“प्रकट करते हुए कि कुन्दकुन्दका एक नाम “ एलाचार्य ” भी था और 
तामिल भाषाके * कुरक ” काव्यकी बावत कहा जाता हैं कि उसे 
5 एलाचार्य ” ने रचकर अपने शिष्य थिरुबल्छ॒वरकी दिया था जिसकी 
ऋतिरूपसे वह प्रसिद्ध है और जिसने उसको मदुरासंघ ( मदुराके 
कव्िसम्मेछन ) के सामने पेश किया था, यह सिद्ध करनेका यत्न किया 
है कि उक्त एलाचार्य और ढुन्दकुन्द दोनों एक ही व्यक्ति थे और इस- 
लिये * कुरछ ” का समय भी इंसाकी पहली शताब्दी ठहरता है #। 
परंतु “ कुरुछ ” का समय ईंसाकी पहली शताब्दी ठहरो या कुछ 
और, और वह एडाचार्यका बनाया हुआ हो या न हो, हमें इस. 
“चर्चौमें जानेकी जरूरत नहीं है; क्योंकि उसके जआधारपर कुन्दकुन्दका 





# " जञाड वद्ञापगट्बांका छ आुबदाकीएक प७ 2पीत: 
-जिणाओ जशञांगि जिव्टाबाए३ ० ऋुपातव फातव छ०्पाँत 99९४ ४१८ 
वश ऋणार 77 ए।९ 450 टथा्॒प्पाए ण ६96 एफसंडपंवा टन 
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समय निर्णय नहीं किया गया है। हमें यहॉपर सिर्फ इतना ही 
देखना है कि चक्रवर्ती महाशयने कुन्दकुन्दंक जिस समयका 
प्रतिपादन किया है वह कहाँ तक युक्तियुक्त प्रतीत होता है । रही यह 
बात कि “ एछाचार्य ! कुन्दकुन्दका नामान्तर था या कि नहीं, इस 
विपयमें हम सिफ़ इतना ही कहना चाहते हैं कि जहाँ तक हमने जैन- 
साहित्यका अवगाहन किया है, हमें नन्दिसंघकी पह्मावछी अथवा गुर्चो- 
बलीको छोड़कर, दूसरे किसी भी प्रंथ अधवा शिलछाछेख परसे यह 
माछम नहीं होता कि “ एछाचार्य ? कुन्दकुन्दका नामान्तर था । अनेक 
शिलाछेखों आदि परसे उनका दूसरा नाम “ पदानन्दि ” ही उपलब्ध 
होता है और वही उनका दीक्षासमयका नाम अथवा प्रथम नाम था #; 
£ कीण्डकुन्दाचार्य ” नामसे वे बादमें प्रसिद्ध हुए हैं जिसका शुतिमघु- 
रूप “कुन्दयुन्दाचार्यी बन गया है और यह उनका देशप्रत्यय नाम था 
क्योंकि वे कोण्डकुन्दपुरके रहनेत्रले थे और इस डिये कोण्डकुन्दाचार्य 
का अर्थ “ कोण्डकुन्दपुरके आचार्य ? होता है | उस समय इस प्रकारके 
नार्मोकी परिपाटी थी, अनेक नगरअप्रमोर्मे मुनिसंध स्थापित थ्रे--- 
मुनियोकी टोलियोँ रहती थीं---और उनमें जो बहुत बड़े आचार्य होते 
थे वे कमी कमी उस नगरादिकके नामसे ही प्रसिद्ध होते थे | श्रवण- 





# जैसा कि श्रवणवेल्गोलके शिलालेखोंके निम्न वाक्योंसे पाया जाता है-- 
सस्वथान्बये भूविदिते बभूव यश पद्मनन्दि-प्रथमामिधानः । 
श्रीकोण्डकुन्दादिमुनी श्वराण्य: सरसंयमादुद्दतचारणा्द: ॥ 

$ ->शि० ले० नूँ० ४० | 
आीपप्ननन्दीर्यनवच्चनामा झाचार्यशब्दोचरकोण्डकुन्दः । 
द्विवीयमासीदर्मिधानमुथचरित्रसंजातसुचारणादँ: ॥ 


न-मं० ४२,४३,४७,५० । 


१७४ स्वामी समन्तभद्र | 








बेब्गोलके शिलाडेखों आदिम ऐसे वहुतसे नार्मोका उलिख पाया जाता 
है | पट्मावलीमें 'गृप्रपिच्छ' और “बक्र्रीव' ये दो नाम जो और दिये हैं 
उनकी भी कहींसे उपलव्धि नहीं होती | उन नामेकि दूसरे ही विद्वान 
हुए हैं--.गृप्नपिच्छ उमास्वातिका दूसरा चाम था, जिसका उल्लेख 
कितने ही शिलालेखों तथा म्रंथोमें पावा जाता है, और “ वक्रप्रीव ! 
नामके भिन्न आचारयका उल्लेख भी श्रवणवेल्गोलडके ५४ वें शिलालेख 
आदिमें मिलता है। इसी तरहपर “ एलोचार्य ” नामके भी दूसरे ही 
'विद्वान्‌ हुए हैं, जिनसे सगवजिनसेनके गुरु श्रीवीरसेनाचार्यने सिद्धान्त- 
शा्स्रोंकि पढ़कर उन पर “ घवछा ” और “ जयघबछा ” नामकी 
टीकाएँ लिखी थीं, जिन्हें धवक और जयबबछ सिद्धान्त भी कहते हैं । 
« घवला' ठीकाको वीरसेनने शक सं० ७३८ में बनाकर समाप्त 
'किया था; इससे “ एलाचाय ? विक्रमकी ९ वीं. शताब्दीके विद्वान थे । 
नचकऋऋवर्तीमहाशयके कथनानुसार, डाक्तर जी० यू० पोपने “ कुरछ ? का 
समय इसाकी ८ वीं शताव्दीसे कुछ पीछेका बतलछाया है और वह 
समय इन एडाचार्यके समयके अनुकूल पड़ता है । आश्चर्य नहीं, यदि 
5 कुरक ” का यही समय हो तो उसकी रचनामें इन एलाचार्यने कोई 


१ “काले गठे कियत्यपि ततः पुनश्चित्रकूटपुरचासी । 

श्रीसानेलाचार्यो वशूव सिद्धान्ततत्त्वज्ञ: ॥ १७७ ॥ 

ठस्य समीपे सकल सिद्धात्तसधीत्य वीरसेनगुरु: ॥” इत्यादि 

“+इईन्द्रनन्दिश्वुतावतार । 
३ “ घवला” टीकाकी शभ्रशल्तिमें, स्वयं वीरसेन आचायने एलाचार्यका 

भिम्नप्रकारसे उल्लेख किया है--- । 

“८ जस्सख सेसाण्णसये लिझछंतलसिदि हि अहिलहुंदी-। 
सहुं- सो एलाइरिओ पदियड वरदीरसेणस्स”? १९0 
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खास सहायता प्रदान की हो | परन्तु उसे विछकुछ ही स्रयं रचकर दे 
देनेकी बात कुछ जीको नहीं छगती; क्योंकि थरिरुवल्छ॒वर यदि इतने 
अयोग्य थे कि वे स्वयं वैसी कोई रचना नहीं कर सकते थे तो वे कवि- 
संघके सामने ठसे अपने नामसे पेश करनेके योग्य भी नहीं हो सकते 
थे--वे तब * कुरछ ” को एछाचार्यके नामसे ही उपस्थित करते, 
जिनके नामसे उपस्थित करनेमें कोई वाघा माछूम नहीं होती---और 
यदि वे खुद भी वैसी रचना करनेंके लिये समर्थ थे तो यह नहीं 
हो सकता कि उन्होंने साराका सारा ग्रंथ दूसरे विद्वानसे लिखा कर उसे 
अपने नामसे प्रकट किया हो अथवा उसमें अपनी कुछ भी कछम न 
लगाई हो | इस विपयमें हिन्दुओंका यह परम्पराकथन ज्यादा वजनदार 
मारूम होता है कि थिरवल्ठवर्ने “ एछाछ॒सिंह ? की सहायतासे स्वय॑- 
ही इस ग्रंथक्की रचना की है; परंतु उनका म्रंथकर्ताकों शैवधर्मीनुयाया 
बतछाना कुछ ठीक नहीं मैँचता । वहृत संभव है कि हिन्दुओंका यह 
४ एडाठसिंह ” एछाचार्य ही हो अथवा एडाचार्यके गृहस्थ जीवनका 
ही यह कोई नाम हो । वस्तुत्वितिक्की ऐसी हाछत होते हुए, विना 
. किसी प्रबछ प्रमाणकी उपछत्धि अथवा योग्य समर्थनके पट्टावरीके प्रकृत 
कथनपर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता। और न एक मात्र 
उसीके आधारपर यह कहां जा सकता है कि एछाचार्य कुन्दकुन्दका 
नामान्तर था | 
पद्मायलिग्रतिपादित समय | 
अब समयब्रिचारको छीजिये | जिस पशद्चावछीके आधारपर चक्रवर्ती 
महाश्यने कुन्दकुन्दके उक्त समयका प्रतिपादन किया है बह वही पद्चवठी 
है जिसे ऊपर *ख! भागमें बहुत कुछ संदिग्ध और अविश्वतनीय 
बताया जा चुका दे | और इसडियरे जबतक उसपर होनेवाले संदेहों 


१७५६ स्वामी समन्‍्तभद्र | 
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तथा आतक्षेपोंका अच्छी तरहसे निरसन ने का दिया जाय तब तक 
केवछ उसीके आधार पर किसी आचार्यके समयक्ी इठताके साथ सत्य 
प्रतिपादन नहीं किया जासकता; फिर भी उसमें टछेखित अनेक सम- 
येकि सत्य होनेकी संभावना हैं, और इसलिये हमें यह देखना चाहिये 
कि कुन्दकुन्दके उक्त समयकी सत्यतामें प्रकारान्तरसे कोई बाद आती 
हैं या कि नहीं--- 

यह वात मानी हुई है और इसमें कोई मतभेद भी नहीं पाया जाता 
कि वीरनिर्वाणतें ६८३ वर्षतक अंगज्ञान रहा, उसके बाद फिर कई 
अगज्ञानी-एक भी अंगका पाठी-नहीं हुआ, और कछुन्दकुन्दाचार्य अंग- 
ज्ञानी नहीं थे। इन्द्रनन्द्श्रुतावतारंक कथवानुसार कुन्दकुन्द अन्तिम 
आचारांगधारी छोहाचार्यकी कई पीढ़ियोंके वाद हुए हैं जिन पीढ़ियोंके 
लिये ६०--८० वर्षके समयकी कल्पना कर लेना कुछ वेजा नहीं 
हैं। और प्राकृत पद्मनछीके अनुसार, भूतवल्िको अन्तिम एकांगघारी 
मान लेनेपर कुन्दकुन्दका समय ६८३ से २०--३० वर्ष बादका ही 
रह जाता है। परन्तु दोनां ही इृशष्टियॉको संक्षिप्त करके यदि यही मान 
लिया जाय कि कुन्दकुन्द अन्तिम एकांगधारी ( छोहाचार्य या भूत- 
बालि ) के ठीक वाद हुए हैं तो यह मानना होंगा कि वे वीरनिर्वा- 
णसे ६८३ वष वाद हुए ह। और ऐसी हाछतमें, जेसा कि ऊपर 
जाहिर किया गया हैं, ढुन्दकुन्द किसी तरह भी विक्रमकी पहली 
शताव्दीके विद्वान्‌ सिद्ध नहीं होते | हाँ यदि यह मान छिया जावे 
कि कुन्दकुन्द, अंगघारी न होते हुए भी, एकांगधारियोंते पहले हुए 
हैं तो उनका समय विक्रमकी पहली झतावदी वन सकता है। 
महाद्य चक्रवर्ती भा दसा हो मानकर चढे माकछम होते हैं, जिसका 
खुलासा इस प्रकार हैं--- 
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आपने एकादशांगधारियों तक ४६८ वर्पकी गणना की है। 
इस गणनामें एकादर्शांगधारियोंका एकत्र समय २२० की जगह १३३ 
वर्ष माना गया हैं और वह प्राकृत पद्मयछीके अनुसार है | इसी पद्म 
वडीकी छेकर आपने अन्तिम एकादशांगवारी कंसके बाद सुमद्र और 
यशोमद्रका समय क्रमशः ६ वर्ष और १८ वर्षका बतछाया है। 
इसके बाद, भद्दवाह द्वितीयंके २३ वर्ष समयका नन्दिसंघकी दूसरी 
पपंबछीके साथ भेछ देखकर कुन्दवुल्दंक समयके लिये उस पद्चव- 
टीका आश्रय लिया है; और पट्टावलीम भद्यवाहुके आचार्य पद पर 
प्रतिष्ठित होनेका समय विक्रमराज्य सं० 9 दिया हुआ होनेसे यह 
प्रतिपादन किया है कि विक्रमका जन्म सुभद्रके उक्त समयारंभत्ते दूसरे - 
वर्षम हुआ है--अयथत्रा इस उस्लेखके द्वारा यह सूचित किया है कि 
विक्रम प्रायः १८ वर्षकी अवस्थामें राज्यातनपर जमियिक्त हुआ था 
और उस वक्त यश्योमद्रके समयका १५ बॉ वर्ष बीत रहा था| साथ 
ही, इस पिछछी पद्चवर्डीके आवारपर छुन्दकुन्दसे पहे होनेवाले 
आचार्योका जो समय आपने दिया है उससे मादम होता है कि 
यशोमद्गके बाद भद्रवाहु द्वितीय, गुतिगुत, माधनन्दी प्रथम और 
जिनचंद्र, ये चारों आचाये ४५ वर्ष ८ महीने ९ दिनके भीतर 
हुए हैं; और चूंके भद्रवाहु द्वितीयका आचार्य पद पर प्रतिष्टित 
होना चैत्रसुदी १४ के दिन लिखा है, इससे यह मी माद्ठम होता है 
कि ये चीरनिर्वाणते ४९२ (४६८+६+१८ ) वर्ष ५ मेहीने 
१३ द्नि बाद आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए थे। इस तरह पर 


 बीरनित्रोण द्ार्ति बदी १५ के दिन हुआ था, उसके बाद चैन्रमुदी १४ 
से पहछे ५ मद्दीने १३ दिनका समय और बैठता है । 


छ्ज 
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१३ दिन+-४५८ वर्ष ८ महीने ९ दिन ) बाद, पौषत्रदी ८ के दिन, 
आचार्य पद पर कुन्दकुन्दके प्रतिष्ठित होनेका विधान किया गया है; 
अथवा दूसरे शब्दोंमे यो कहना चाहिये कि प्राकृत पद्टावछीके अनुसार 
जब ७-८ अंगोंके पाठी छोहाचार्यका समय चल रहा था, या श्रुताव- 
तार और त्रिलोकप्रश्ञति आदिके अनुसार एकादशांगधारियोंका ही- 
संभवत: कंसाचार्सका--समय बीत रहा था उस समय कुन्दकुन्दाचार्य- 
के अस्तित्वका प्रतिपादन किया गया है | 

यद्यपि, अंगज्ञानी न होने पर भी दुन्दकुन्दका अंगज्ञानियोंके समय- 
में होना कोई असंभव या अस्ाभावेक नहीं कहा जा सकता;--उस 
समय भी दूसरे ऐसे विद्वान जरूर होते रहे हैं जो एक भी अंगके पाठी 
नहीं थे---परन्तु ऐसा मान लेनेपर नीचे लिखी आपत्तियाँ खड़ी होती 
हैं जिनका अच्छी तरहसे निरसन अथवा समाधान हुए विना ढुन्द- 
कुन्दका यह समय नहीं माना जा सकता, जो कि एक बहुत ही सशं- 
कित और आपत्तियोग्य पद्ावछीपर अवरूम्बित है--- ह 

( १ ) दोनों पद्चावबलियोंके आघारपर अर्दद्वकि कुन्दकुन्दके प्राय; 
समकालीन और शेष माघनन्दि (द्वितीय), धरसेन, पुष्पदन्त तथा भूत- 
बलि नामके चारों. आचार्य कुन्दकुन्दसे एकदम पीछेके विद्वान पाये जाते 
हैं, और यह बात इन्द्रनन्दिश्वुतावतारके विरुद्ध पड़ती है।... 

( २ ) ग्रुणघर, नागहस्ति, आर्यमंक्षु, यतिद्षम और उच्चारणाचार्य 
भी कुन्दकुन्दसे कितने ही वर्ष बादके विद्यान्‌ ठहरते हैं, और यह बात 
भी 'श्रतावतःर'! के विरुद्ध पड़ती है। 





१ लोहाचार्यका समय वीरनिवोणसे ५१५ वर्षके बाद श्रारंभ होता है और 


हू ७० वर्षका वतलाया गया हैं । इसलिये कुन्दकुन्दके आचार्य होनेके बाद 
२७ वर्ष तक आर भी लोहाचायेका समय रहा है। 
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(३ ) किसी भी ग्रंथ अयबा शिछालेखादिमें ऐसा कोई स्पष्ट 
उछेख नहीं मिठता निससे यह साफ तौरपर विदित होता हो कि उक्त 
मायनंदी, धरसेन, पुष्पर्दत, भूतवलि, तथा गुणवर, नागहत्ति, 
आर्यमंक्षु, यतिद्रपम और उचारणाचार्य, ये सत्र अथवा इनमेंसे कोई 
भी-कुलदकुल्दकी आवचार्यसंततिमें अथवा उनके वाद हुए हैं। कुन्द- 
कुम्दक वाद होनेवाडे आचार्योक्ी जगह जगह अनेक नाममालाएँ 
मिछती हैं, ठनमेंसे किसीर्मे भी इन आवायोंका कोई नाम न होनेसे 
इन जआचायोंका कुन्दकुन्दके वाद होना जरूर खटठकता हैं। हाँ एक 
स्थानपर-श्रवणवेत्गोडके १०५ ( २५४ ) नम्बरके शिलालेखमें- 
ये वाक्य जरूर पाये जाते हैं-- 


ये पुष्पदन्तेन च भूतबल्याख्येनापि शिप्यद्धितयेन रेजे । 
फलम्रदानाय जगज्ननानां ग्राप्तोक्रराभ्यामिवकल्पभूजः ॥| 
अहंद्वलिस्संघचतुर्विष स श्रीकोण्डकुन्दान्ययमूलसंध । 
फालस्व॒भावादिद जायमान-द्ेेपेतरार्पीकरणाय चक्रे॥ 
सिताम्बरादी विपरीतरूपेअखिले विसंघे वितनोतु मेद॑ । 
तत्सेन-नन्दि-त्रिदिवेश-सिंहस्संधेषु यस्‍्ते मनुते कृद्छः ॥ 


इन वाक्‍्योर्मे यद्ध बतड़ाया गया है कि “पुष्पदन्‍्त और भूतबादि 
दोनों अ्द्वड्िक सिप्य थे और उनसे अहंद्रडि ऐसे राजते थे मानों 
जगन्ननोंकी फर देनेके डिये कत्पहक्षने दो नये अंकुर हो घारण किये 
दी. अधदठिने काछल्माउसे उत्पन्न होनेवाडे रदेयोझों 

के डिये कु उल्दासयपर्ूपी मूटसंचझो चार मार्गोर्म विभागित 
था और ये रिमाग सेन, न>द, देव तथा विद नामके चारसंद 
चाय सपने हो बालरिस भेद मालवा है बह कुदे है [० 
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१८०... स्वामी समनन्‍्तभद्र । 








. इस कथनमें मूलसंघका जो “ कुन्दकुन्दान्बय ” विशेषण दिया गया 

है और उसी कुन्दकुन्दान्वयविशेषित मूलसंघका अहद्वलिद्वारा चार 
संघोंमें विभाजित होना लिखा है उससे, यद्यापि, यह ध्वनि निकलती 
है कि कुन्दकुन्दान्वय अर्ईद्वलिसे पहले प्रतिष्ठित हो चुका था और इस- 
लिये कुन्दकुन्द अहँद्नलिसे पहले हुए हैं परंतु यह शिठाठेख शक सं० 
१३२० का छिखा हुआ है जब कि कुन्दकुन्दान्बय बहुत प्रसिद्धिको 
प्रात्त था और मुनिजनादिक अपनेको कुन्दकुन्दान्वयी कहनेमें गर्व मानते थे | 
इसलिये यह भी हो सकता है कि वर्तमान कुन्दकुन्दान्वयकों मूलसंघसे 
अभिन्न प्रकठ करनेके लिये ही यह विशेषण लगाया गया हो और ऐंति- 
हासिक इश्टिसे उसका कोई सम्बंध न हो | अहदृ॒लि, जेसा कि ऊपर 
जाहिर किया जा चुका है पद्चवलियोंके अनुसार कुन्दकुन्दके समकाछीन 
थे-वे कुन्दकुन्द्से प्रायः तीन वर्ष बाद तक ही और जीवित रहे हैं & । 
ऐसी हालतमें उनके द्वारा कुन्दकुन्दान्वयके इस तरहपर विभाजित किये 
जानेकी सेभावना कम पाई जाती है। इसके सिवाय, अहैद्वलिद्वारा 
इस चतुविधसंघकी कल्पनाका विरोध श्रवणबेल्गोलके निम्न शिलावा- 
क्योंसे होता है-.- 

ततः पर शाखविदां झनीनामग्रेसरो3यूदकलंकसरिः । 

मिथ्यान्धकारस्थगिताखिलाथोः त्रकाशिता यस्य वचोसयूखः ॥ 











+ प्राकृत पद्चवलीमें अहँद्वल्कि समय वीरनिवाणसे ५६५ वर्धके बाद प्रारंस 
करके ५.९२ तक दिया है, और नन्दिसंघक्री दूसरी पश्चावलीसे भाढूस होता है 
कि इुन्दुकुन्द ५१ वर्ष १० महीने १० दिन तक आचार्य पद पर प्रतिष्ठित रहे 
जिससे उनका जीवनकाल वीरनि० सं० ५९० तर पाया जाता है और इस तरह 
पर अंहँद्ृलिका झुन्दकुन्दसे कुछ तीन वर्ष वाद तक जीवित रहना ठहरता हैं + 
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तस्मिन्गते स्वगेश॒व महरपों दिवःपतीलतुमिव प्रदान । 
तदन्वयोद्ूतछुनीश्वराणां बभूबुरित्य शुवि संबभेदाः ॥ 
स थोगिसंधश्तुरः प्रभेदानासाध भूयानविरुद्धइत्तान्‌। 
बभावये श्रीमगवानजिनेन्द्रअतुमुखानीय मिथः समानि ॥ 
देव-नन्दि-सिंह-सेन-संघमेदवर्तिनां 
देशभेदतः अवोधभाजि देवयोगिनां । 
वृत्तितस्समस्ततो5विरुद्धधर्मसे विनां 
भध्यतः प्रसिद्ध एप नन्दि-संघ हत्यभूत्‌ ॥ 
+5शिलालेख नें० १०८ (३५८ )। 
इन वाक़्यों द्वारा यह सूचित किया गया है कि अकलंकदेव 
( राजवार्तिकादि प्रंयोक्षि कर्ता ) की दिव:प्रातेके बाद, उनके बंशके 
मुनियमिं, यह चार प्रकारका संघभेद उत्पन्न हुआ जिसका कारण 
देश-मेद है और जो परस्पर अविरुद्ध रूपसे धर्मका सेवन करनेवाढा 
है। अकर्कसे पहलेके साहित्यमें इन चार प्रकारके सं्ोका कोई 
उल्लेख भी अमीतक देखनेम नहीं आया जिससे इस कथनके सत्य 
होनेकी चहुत कुछ संभावना पाई जाती है। 





( ४ ) ' पद्ख॒ण्डागर्माके प्रथम तीन खंडोंपर कुन्दकुन्दने १२ 


हजार छोकपरिमाण एक ढींका लिखी, यह उल्लेखः मी मिथ्या 
वहरता है। 


(५ ) उपलब्ध जैनसाहित्यमें कुन्दकुन्दके प्रेंथ ही सबसे अधिक 
प्राचीन ठहर्ते ६ और यह उस संर्वेसामान्य मान्यताके विरुद्द पड़ता है 
जिसके अनुसार कर्म-प्रामृत और क्याय-प्रामुत नामकेवे ग्रेय ही प्राचीन- 
तम माने जाते हैं मिन पर धवछादि टीकाएँ उपलब्य हैं | 
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( ६ ) विदज्ञनबोधक्के उस पद्ममें कुन्दकुन्दका जो समय दिया 
है और जिसका ' श्रुतावतार ? आदि प्रंथोंसे समर्थन होना भी ऊपर 
बतलाया गया है उसे भी असत्य कहना होगा; क्योंकि इस समय 
और उस समयमें करीब २०० वर्षका अन्तर पाया जाता है । 


( ७ ) इसके सिवाय, पट्टावलीमें कुन्दकुन्दसे पहले “ गुत्तिगुप्त ” 
और * जिनचन्द्र ” नामके जिन आचायोंका उल्लेख है उनकी स्थितिको 
स्पष्ट करनेकी भी जरूरत होगी; क्‍योंकि श्रुतसागरसूरिने, बोधपाहुड- 
की टीकामें * सीसेणय भ्द्गबाहुस्स * का अर्थ देते हुए, “गुतिग॒त्त! 
को दशपूर्वधारी “ विशाखाचार्य'का नामान्तर बतछाया है---- 


४ भद्गवाहुशिष्येण अहेद्वलि-शुप्तिशुप्तापरनामद्येन विशा- 
खाचायनाम्ना दशपूवेधारिणामेकादशानामाचायोणा मध्ये प्रथ- 
मेन... ...। 


और डाक्टर फ्रीटने उसका समीकरण चंद्रगुप्त (मौर्य) के साथ 
किया हैं * | इन दोनों उछेखीसे गुप्तिगुत्त' भद्बबाहु श्र॒तकेवलीके शिष्य 
ठहरते हैं परन्तु पद्मावलीमें उन्हें भद्बबाहु द्वितीयका शिष्य अथवा उत्त- 
राधिकारी सूचित किया है। और शिल्ालेखोंमें 'गुत्तिगुत” नामका कोई 
उल्लेख ही नहीं मिलता । इसी तरहपर “जिनचन्द्र!की, स्थिति भी संदिग्ध 
है । जिनचंद्र कुन्दकुन्दके गुरु थे, ऐसा किसी भी समर्थ प्रमाणसे सिद्ध 
नहीं होता; शिल्णलेखोंमें कुन्दकुन्दके गुरुहूपसे जिनचंद्रका तो क्‍या, 
दूसरे भी किसी आचार्यका नाम नहीं मिलता | हाँ, कुछ शिल्गलेखोंमें 
इतना उल्लेख जरूर पाया जाता है कि कुन्दकुन्द भद्बबाहु श्रुतकेवर्लीके 


# देखो साउथ इंडियन जेनिज्म, ? घु० २१। 
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शिप्य “चंद्रगुप्त|के वंश हुए हैं ४। इसके सिवाय, जयसेनाचार्यने, 
पंचास्तिकायकी टीकार्मे, जहाँ शिवकुमार महाराजके लिये मूछ अंथंके 
रे जानेका विधान किया है वहीं कुन्दकुन्दको  कुमोरनन्दिसिद्धान्त- 
देव'का शिष्य भी लिखा है; इससे जिनचंद्रकी स्थितिकों स्पष्ट करनेकी 
और भी ज्यादा जरूरत थी जिसको चक्रवर्ती महाशयने नहीं किया | 
ऐसी हाठतमें, चक्रवर्ती महाशयने कुन्दकुन्दका जो समय प्रतिपादन 
किया है वह निरापद, सुनिश्चित और सहसा प्राह्म माछम नहीं होता | 
जऔएर इसढिये, उसके आधार पर समंतसद्का समय निश्चित नहीं किया 
जा सकता | यदि किसी तरह पर कुन्दकुन्दका यही ( विक्रमकी १छी 


शताब्दी ) समय ठीक सिद्ध हो तो समन्तभद्रका समय इससे ५०-६० 
वर्ष पीछे माना जा सकता है। 


भद्रबाहु-शिप्य झुन्दकुन्द । 
यहाँ पर इतना और मी प्रकट कर देना उचित माहम होता है कि 
£ ब्रोषप्रामृत ” के अन्तर्मे एक गाथा निम्न प्रकारसे पाई जाती है--- 





» उदाइरणके छिये देखो श्रवणवेल्गोडके ४० यें श्षि० छलेखका वह अंश जो 
* पितृकृठ और गुरुकुछ' प्रकरणमें उद्धृत किया गया है, अयवा १०८ दें शि« 
छेयहा निम्न संश--- 
तदीय-शिष्पोडजनि चंद्वगुप्तः समग्र-शीझानद-देवदूद: । 
विवेश्ञपदीमतप:म्नसाव-प्रमूतकीतिंसु दनानतराणि 
तदीयबंशाफरतः प्रसिदादमू्‌ददोषा यतिरत्षमाठा। 
बम पदुन्तमंमिवान्मुनीस््वस्सकुन्दकुस्दो दिवचण्डदुण्डः ॥| 
१ क्षय धोकुमारनर्दिसिदास्तदेव शिष्य: «««क्रीमरफ्रोण्दकुल्दाचार्य देव: ,, 
पिरचिते पंचारितकायभाग्इनशास्े,.. ।7 


इन फुमारनन्दिद्य भी झदीसे कोई समर्थन नहीं दोठा | 
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सदृदियारों हुओ भशसासुत्तेसु ज॑ जिणे कहिये । 
सो तह कहिये णाये सीसेण य भदवाहुस्स ॥ ६६ _ 
. इस गायामें यह बताया गया है कि जिनेंद्रने-भगवान महावीरते--- 
अर्थरूपसे जो कथन किया है बह सापासूत्रोमें शब्दविकारको प्रांत्त 
हुआ है--अनेक प्रकारंके शब्दोम शथा गया हँ--भद्रवाइके सुझ 
शिष्यने उन साषासूत्रों परसे उसको उसी रूपमें जाना हैं और ( जान- 
कर इस ग्रंथमें ) कथन किया है | 

इस उल्लेखपरसे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि * भद्वबाहुशिष्य ! 
का अमिप्राय यहाँ ग्रंथकर्तास मित्र किसी दूसरे व्यक्तिका नहीं है, और 
इसलिये कुन्दकुन्द भद्रबाहुके शिष्प जान पड़ते हैं | उन्होंने इस पद्चके 
द्वारा-यंदि सचझुच ही यह इस प्रंथका पद्य है तो---अपने कधनके 
आधारको स्पष्ट करते हुए उसकी विश्ञेष प्रामाणिकताकी उद्घोषित 
किया है। अन्यथा, कुन्दकुन्दसे मित्र भद्बबाहइुके शिष्यद्वारा जाने 
जाने और कथन किये जानेकी वातका यहाँ कुछ भी सम्बन्ध ठीक 
नहीं बैठता । ठीकाकार श्रुतसागर भी उस सम्बंधको स्पष्ट नहीं कर 
सके; उन्होंने 'भद्बबाहु-शिष्य” के छिये जो 'विशाखाचार्यी की कह्प- 
ना की है वह भी कुछ युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होती । जान पड़ता है 
टीकाकारने. भद्भधवाइकों श्रुतंकेंबशी समझकर वैसे . ही उनके 
एक प्रधान शिष्यका उछेख कर दिया है और प्रकरणके साथ कथनके 
सम्बन्धादिककी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, इसीसे उसे पढ़ते 
हुए गाधाका कोई सम्बन्ध स्पष्ट नहीं होता | अब देखना चाहिये कि ये 
भद्बाहु कौन हो संकते हैं जिनका कुन्दकुन्दने अपनेको शिष्य सूचित 
किया है | श्रुतकेवली तो ये प्रतीत नहीं होते; क्योंकि भद्गबाहुश्नत- 
केवलीके शिष्य माने जानेसे कुन्दकुन्द विक्रमसे प्राय; ३०० वर्ष पह- 


समय-निर्णय | श्ट५ 


लेके विद्वान झहरते हैं और उस वक्त दपृर्वधारियों जैसे महाविद्यान्‌ 
अुनिराजोंकी उपस्वथितिर्म  कुन्दकुन्दान्वय'के प्रतिष्ठित होनेकी वात कुछ 
जीको नहीं छगती । इस डिये कुन्दकुन्द्‌ भद््राहु द्वितीयके शिष्य 
होने चाहिये जिन्हें प्राचीन अ्धकारोनि 'आखारांग” नामक प्रथम अंगके 
घारियोंमें तृतीय विद्वान्‌ सूचित किया है और पद्मावलीमें जिनके अन- 
स्तर गुप्तिगुप्त, मायनंदी और जिनचंद्रकी कल्पना की गई है। परन्तु 
पद्टावलीमें इनके आचार्यपदपर प्रति9त होनेका जो समय वि० सं० ४9 
दिया है वह कुछ युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता-बह्‌ उस काछ्गणनाकों 
लेकर कायम किया गया माछ्म होता है मिसके अनुसार एकादशांग- 
धारियोंका समय २२० वर्षकी जगह १२५३ वर्ष माना गया है और 
जिसका किसी प्राचीन ग्रंथसे कोई समर्थन नहीं होता | उस समय 
पट्टोंकी ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं थी जैसी कि बह बादकी परिपाटी- 
को ठक्ष्यम लेकर लिखी हुईं पद्मवलियों अथवा गुर्वाबछियोंसे पाई 
जाती है; और न ऐसा कोई नियम था जिससे एक आचार्यकी 
मृत्युपर उनके शिष्यकी चाहे वह योग्य हो या न हो-वबिरासतर्म - 
आचार्य पद दिया जाता हो; बल्कि उत्त समयकी स्थितिका ऐसा 
बोध होता दे कि जब कोई मुनि आचार्यपदके योग्य होता था तभी 
डसको आचार्यपद दिया जाता था और इस तरह पर एक आचार्यके 
समयमें उनके कई श्षिष्य भी जाचार्य हो जाते थे और पृथक रूपसे 
अनेक मुनिर्सवोका शासन करते थे; अथबा कोई कोई जाचार्य अपने 
जीवनकाउमें ही आचार्य पदको छोड़ देते थे और संचका शासन अपने 
किसी योग्य शिष्यके सपुरं करके स्वये उपाध्याय या साधु परमेष्टिका 
पद धारण कर छेते थे | इस डिये बहुत प्राचीन आचार्येके सम्बंधमें 
पद्चरडियोमि दिये हुए उनके आचार्यपद पर प्रतिष्टित होनेक्षे समय 
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और ऋ्रम पर एकाएक विश्वास नहीं किया जा सकता | उपलब्ध जैन- 
साहित्यमें, प्रकृत बिषयका उल्लेख करनेवाले प्राचीनसे प्राचीन प्रंथोपर- 
से एकादशांगधारियोंका समय वीरनिवौणसे ७५६७ वर्ष पर्यत पाया 
जाता है | इसके बाद ११८ वर्षमें चार एकांगधारी तथा कुछ अंग- 
पूर्वेकि एकदेशधारी भी हुए हैं और इन्हींमें तीसरे नम्बर पर भद्रवाहु 
ह्वितीयका नाम है। इन चारों आचायौका, प्राकृत पद्मवलीमें, जो प्रृथक्‌ 
पृथक्‌ समय क्रमशः ६,१८,२३, और ५० वर्ष दिया है उसकी एकत्र 
'संख्या ९७ वर्ष होती है । हो सकता है कि इन सुनियोंके कारूपरिमा- 
णक्की यह संख्या ठीक ही हो और बाकी २१(११८-९७ ) वर्ष 
तक प्रधानतः अंगप्ववोके एकदेशपाठियोंका समय रहा हो। इस 
हिसावसे भद्रबाहु (द्वितीय ) का समय वीरनिर्वाणसे ७५८९ 
( ५६७--६+-१८ ) वर्षके बाद प्रारंभ हुआ और ६१२ वें वर्ष तक 
रहा माछ्म होता है । अब यदि यह मान लिया जाबे---जिसके मान 
लेनेमे कोई खास बाधा माद्म नहीं होती--कि भद्रबाहुकी समय- 
समाप्तिसे करीब पाँच वर्ष पहले---बी० नि० से ६०७ वर्षके बादू---. 
ही कुन्दकुन्द उनके शिष्य हुए थे, और साथ ही, पट्टाबलीमें जो यह 
उल्लेख मिलता है कि *कुन्दकुन्द” ११ वर्षकी अवस्था हो जाने पर 
मुनि हुए, ३३ वर्ष तक साधारण मुनि रहे और फिर ५१ वर्ध १० 
महीने १० दिन तक आचार्य पद पर प्रतिष्ठित रहे ” उसे भी प्राय: 
सत्य स्वीकार किया जावे, तो छुन्दकुन्दका समय वीरनिर्वाण ६०८ से 
६९२ के करीबका हो जाता है। इस समयके भीतर-चीर नि० से 
६६२ वर्ष तक-अन्तिम जआचारांगधारी “ लछोहाचार्य'का समय भी बीत- 
जाता है, और उसके बाद २१ वर्ष तकका अंगपूर्वैकदेशधारियों-- 
: अथवा अंगपूर्वपदांशवेदियोंका समय भी निकल जाता है, जिसमें अर्ह-- 


समय-निणेय | १८७- 





इृडि, मायन॑दि और धरसेनादिकका समय मी शामिछ क्या जा 
सकता है; क्योंकि त्िछोकप्रजञतिमें अंग्पर्वकदेशधारियोंके कोई खास 
नाम नहीं दिये, प्रात पद्मठीमें इनके समयकी गणना एकांगपारियों-- 
के समय ( ५६६ से ६८३ तक ) में ही की गई ह---अथवा यों 
फह्दिय कि इन्हें ही एकांगघारी बताया है--., नन्दिसंवकी “गुवोब- 
ठ/में माधनन्दीकों 'पूर्वपदांशवेदी' डिखा है € और श्रुतावताए में 
अरंदृष्टि, मावनन्दी तथा घरतेन नामके जाचायोको अंगपूवेके एक- 
देशयावा सूचित किया दे २ | इसके सिवाय, श्रवर्णवरेल्गोठके शिदा- 
ढेल नं० १०० से, जिसके पद्म ऊपर उद्ृत किये गये हैं, माछुम 
होना £ ॥$ पुष्पइन्त और भूतवडि सद्धिलिकि शिष्प थे | इ्‌ 
दम्त छीर भूवबडिफों घर्तेनने अपनी मृत्यु निकट देखकर घुलाया 
था भर फर्मप्रामृत झाक्षका ज्ञान कहाया था | इससे अहूंद्रषि, 
मावनन्दि, पर्सेन, पुष्यदन्त और भूतवाठि, ये सब प्रायः एक 
विद्वन्‌, भाइम होते हैं। यह दूसरों बात है कि. 
दा कई एक दूसरेसे कुछ वर्ष पीछे तक भी औवित रहे 

 देदनन्तरं यादि शबस््दोक्ष द्वारा जो इन्हें कहीं पिन हें कही कही एक द एक दूस- 


* पथ धीमूलमंपरेट्शन मरद्रतेपततल्मन्यणास्खरगणो विक्य; । 
धेपाम दलपुरपरदियेदी ध्रीमायनन्दी नरदेयबंध: | 
न हपा--“तरशपप्ररेीइरेशपिनपदेसमध्पगसे । 

भवन मुमाजनि शो 5३ दस्दारव: ८ 
_7 धनसारमसगाएएुगवो मापमस्ििनासासूत्‌ । 
पाऊगपुररृस धाशाइप समाडि 


न्द्दी पृष्प- 


दिना दिए बात: | ३५ 
कं पदीददशीपतपंदमकशुतवचतुरपमत.__ २ 
द््द् राजूडइ हु: प्र न 


पर पजजः मत! गम! १०४ हे 


१८८ । स्वामी समन्तमद्र | 





रेसे बादका विद्वान्‌ सूचित किया है उसका अमिप्राय एकके मरण और 
दूसरेके जन्मसे नहीं बल्कि इनकी आचार्यपदप्राति, ज्ञानप्राति आदिके 
समयसे या बड़ाई छोटाईके खयालसे समझना चाहिये अथवा उसे 
“अथकर्ताओंकी ऋमश: कथन करनेकी एक हौली भी कह सकते हैं । 
जस्तु, कुन्दकुन्दके इस समयके प्रतिष्ठित होनेपर उनके ढ्वारा 'घट्ख- 
ण्डागर्मा सिद्धान्तकी टीकाका लिखा जाना बन सकता है # और पद्म- 
वलीकी उक्त बातको छोड़कर, और भी कितनी ही बातोंपर अच्छा 
“प्रकाश पड़ सकता है। लि ह 
वीरनिवोणसे ४७० वे बाद विक्रमका जन्म मानने और विक्रम 
'संवतूको राज्यसंवत्‌---जन्मसे १८ वर्ष बाद अ्रचढित हुआ---स्वीकार 
“करनेपर कुन्दकुन्दका संपूर्ण मुनिजीवनकाल वि० सं० १५० 
'से २०४ तक आ जाता है। और यदि प्रचलित विक्रम संवत्‌ 
-मृत्युसंतत्‌ू हो या जन्मसंवत्‌ तो इस काहूमें ६० वषकी कमी 
था १८ वर्षकी वृद्धि करके उसे ऋमश: ६० से १४४ अथवा 
१३८ से २२२ तक भी कहा जा सकता है। कुन्दकुन्दके 
इस हढम्बे मुनिजीवनमें, जिसमें करीब ८७ए वर्षका उनका 
आचार्य-काल शामिल है, कुन्दकुन्दकी दो तीन पीढ़ियोंका बीत 
जाना-उनके समयमें मौजूद होना---कोई अस्वामाविक नहीं है। आश्चर्य 
नहीं जो समन्तभद्वका सुनिजीवन् उनकी बद्धावस्थामें ही प्रारंभ हुआ 
हो और इस तरह पर दोनोंके समयमें प्राय; ६० व्ेका अन्तर हो। 
“ऐसी हाल्तमें समन्तभद्र ऋमशः विक्रमकी दूसरी तीसरी, दूसरी, या 
7 परदे इल्दकन्दने वास्तवमें ' पदखण्डागम को कोई शक 4 दिया झे 


स्‍ 
तो उनका दीक्षाकाठ १०८१५ वष और भी पहले माना जासकता है; और तब 
उसके पिछले समयको १०-१५ पघर्ष कम करना होगा । 


समय-निर्णय | १८९ 








तीसरी शताब्दीके विद्वान्‌ ठहरत हैं और यह समय डाक्टर भांडारकरकी 
पिपोर्टमें उल्लेखित उस पश्चवर्ठके समयके प्रायः अनुकूछ पढ़ता है 
जिसमें समनन्‍्तभद्रको शक संबत्‌ ६० (वि० सं० १९७) के करांबका 
बरिद्वान्‌ बतछाया गया है और जिसे छेविस राइस आदि विद्वानोने भी 
प्रमाण माना है | 

यदि किसी तरह पर प्राकृत पद्माचछीकी गणना ही दूसरे प्राचीन 
ग्रेथोंकी गणनाके मुकाबछेमें ठीक सिद्ध हो, और उसके अनुसार भद्र- 
बाह द्वितायका त्रि० सं० ४ में ही आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होना 
करार दिया जावे; साथ ही, यह मान लिया जावे कि कुन्दकुन्दने वि० 
सं० १७ में उनसे दीक्षा छो थी, तो इससे कुन्दकुन्दका मुनिजनविनकाल 
बि० सं० १७ सं० १०१ तक हो जाता है, और यह बही समय है जो 
नन्दिसंघकी दूसरी पद्चावर्छमें दिया है और जिसपर चक्रव्तां महाश्- 
यके कथन-सम्बंधर्मे ऊपर विचार किया जा चुका है। इस समयको 
मान छेने पर समन्तभद्र तो विक्रमकी दूसरी शताब्दीके बिद्वान्‌ ठहर्तें 
ही हैं परन्तु उन सब्र आपत्तियेंके समाधानकी मी जरूरत रहती है 
जो ऊपर खर्ड़ी की गई हैं, अथवा यह मानना पडता है कक्ति छुन्दकु- 
न्दाचार्य अर्दद्वछि, मावनंदी, धरसेन, पुष्पदन्त, भूतवडि और गुणघर 
आदे आधायेते पहले हुए हैं और उन्होंने पुष्पदन्त-भूतवडिके * पट 
खण्डागम ? पर कोई टीका नहीं लिखी | 

।अिक..] श्ीवद्वदे पु 
तुम्बलराचाय और श्रीवद्धदेव | 

( 6 ) शरुवावतार्में, समन्तमभद्रसे पहले और पद्मनन्दि ( कुन्द- 

कुन्द ) मुनि तया शामकझुण्डाचार्यके बाद, सिद्धान्तप्रथोके टीकाकार- 


॥ पुन्दइन्दाचामदा बनाई पुई पद्यस्शगम! तिद्धान्त भंबपर कोई टोझा 
उपल्य्प नहीं हे । न ; 


१९० स्वामी समन्तभद्र | 





रूपसे : तुम्बुछराचार्य ” नामके एक विद्वानका उल्लेख किया है जो 
: तुम्बुढूर ” ग्रामके रहनेवाले थे और इसीसे * तुम्बुद्धराचार्य ! 
कहलाते थे । साथ ही, यह बतछाया है कि उन्होंने वह टीका . 
'कर्णाठ भाषामें लिखी है, ८9 हजार छोकपरिमाण है और 
'उसका नाम “चूडामाणे|' है # । तुम्बुद्राचार्यका असछी नाम 
“श्रीवरद्धेदे” बतलछाया जाता है--लछेविस राइस, एडवर्ड राइस और 
'एस० जी० नरसिहाचायोदि विद्वानोंने अपने अपने प्रंथोंमें ः ऐसा ही 
प्रतिपादन किया है---परन्तु इस बतलानेका क्‍या आधार है, यह कुछ 
स्पष्ट नहीं होता | राजावलिकथेमें “चूडामणिव्याइ्यान” नामसे इस 
'टीकाका उल्लेख है, इसे तुम्बढराचारयंकी कृति लिखा है और ग्रंथसंख्या 
सी ८9 हजार दी है; कर्णाठक शब्दानुशासनमें “चूडामणि' को 
'कनड़ी भाषाका महान ग्रंथ बतछाते हुए उसे तत््वाथमहाशाद्वका 
व्याख्यान सूचित किया है, ग्रंथसंख्या ९६ हजार दी है परंतु प्रंथकर्ता- 
'का कोई नाम नहीं दिया, और श्रवणबेल्गोल्के ५४ वें शिललिखनमें श्री- 





* यथा--अथ तुम्बुलूरनामाचायो5भूत्तुम्बुलूरसद्मामे । 
पष्ठेन विना खण्डेन सो 5पि सिद्धान्तयोरुभयों: ॥ १६७.॥ 
चतुरधिकाशी तिसहखप्रन्थरचनया युक्ताम्‌ 
ु कणांटभाषया5कृत महतीं चूडामाणिं व्याख्याम्‌ ॥ १६६ ॥ 
> देखो “इंस्क्रिपशंस ऐट श्रवणबेल्गोलः पु० ४४, हिस्टरी आंफ कनडीज 
लिटरेचर ” ए० २४ ओर “कणोटककविचरिते'के आधारपर पं० नाथूरामजी 
ग्रेमी-लिखित 'कणीटकर्जनकबि! पू० ५। 


- १ देखो राजावलिकथेका निम्न अवतरण जिसे राइस साहइबने श्रवर्णबे- - 
ल्गोलके शिलालेखोंकी प्रस्तावनामें उद्धृत किया है--... 


तुम्चुड्राचाय्यर एम्भ्ट--नावकु-सासिर-प्रल्थ-क्तगछागि कर्णाटकभापेंयिं 
च्ूडामणि-ब्याख्यानर्म साडिद्र्‌ । 


समय-निर्णेय | १९१ 





चर्द्धदेवको “चूडामणि” नामक सेव्य काव्यका कबि वतछाया है और उनकी 
प्रशंसामें दण्डी कविद्दारा कहा हुआ एक छोक भी उद्धृत किया है, 
यथा-- 


४ चूडामणि) कवीनां चूडामणि नाम-सेव्यकाव्यकवि: | 
श्रीवद्धेदेव एवं हि कृतपुण्यः कीतिमाहत्तु ॥” 
य एव्मुपछो।कितो दाण्डिना--- 


४ जेहो! कन्यां जठाग्रेण बभार परमेश्वरः । 
श्रीवद्धेदेव संघत्से जिद्वाग्रेण सरस्वती ॥ ” 

जान पड़ता है इतने परते ही-प्रंधके “चूडामणि” नामकी समान- 
ताको लेकर ही---तुम्बु्ृराचा्य और श्रीवरद्धंदेवको एक व्यक्ति करार 
दिया गया है। परन्तु राजावडिकथे और कर्णाटकशब्दानुशातनमें 
“चूडामणि'को जिस प्रकारसे एक व्याख्यान (टीकाम्रेंथ) प्रकट किया 
है उस प्रकारका उछेख शिलालेखमें नहीं मिछझता, शिलालेखमें स्पष्ट 
रूपसे उसे एक “सेब्य-काब्य” लिखा है और वह काब्य कनही 
भाषाका है ऐसा भी कुछ सूचित नहीं किया है। इसके सिवाय राजाब- 
डिकये आदियें उक्त ब्याख्यानके साथ श्रीव्द्धशेवके नामका कोई उल्लेख 
भी नहीं है | इस डिये दोनोंको एक ग्रंथ मान छेना और उसके आधा- 
रपर तु म्बुद्धराचार्यका ऑवर्द्धंथंके साव समीकरण करना संदेहसे खाढौ 
नहीं दे। आश्चर्य नहीं जे “चूडामाणि? नामका कोई जुदा ही उत्तम 
संस्कृत कान्य हो भौर उसीको टेकर दण्डीने, जो स्वयं संत्छत भाषाके 
मद्यन्‌ की थे, श्रीवद्धदेवको प्रशंसामें उक्त छोक कहा हो | परन्तु यदि यही 





, । धर्षाप-े श्रोव्देद | मद्ादेवने तो जठाम्रमें गंगाको घारण किया भा 
ओर तुम सरसदतोको जिम्माममे घारण डिये हुए दो। 


१९२ स्वामी समन्तमद्र । 





मान लिया जाय और यही मानना ठीक हो कि दण्डीकविद्वारा स्तुत 
श्रीव््धेदेव और तुम्बुद्धराचार्य दोनों एक ही व्यक्ति थे तो हमें इस कहनेमें 
जरों भी संकोच नहीं होता कि श्रुतावतारमें समन्‍्तभद्ग॒को तुम्बुछराचा- 
यके बादका जो विद्वान्‌ प्रकट किया गया है वह ठीक नहीं है; क्योंकि 
दण्डीके ,उक्त छोकसे श्रीवद्धंदेव दण्डीके समकालीन विद्वान माद्म 
: होते हैं, और दण्डी ईसाकी छठी अथवा विक्रमकी सातवीं शताब्दीके 
विद्वान्‌ थे # । ऐसी हाल्तमें श्रीवद्धदेव किसी तरह पर भी समन्तम- 
द्रसे पहलेके विद्वान्‌ नहीं हो सकते; बल्कि उनसे कई शताव्दी पीछेके 
विद्यान्‌ माछम होते हैं।.._ 
गंगराज्यके संस्थापक सिंहनन्दी | 

( च ) शिमोगा जिलेके नगर ताह्ठकेमें हमच स्थानते मिला 
हुआ ३८ नम्बरका एक बहुत बड़ा कनड़ी शिलालेख है, जो शक 
सं० ९९९ का छिखा हुआ है और एपिग्रोफिया कर्णाठिकाकी आठवीं 
जिल्दमें प्रकाशित हुआ है| इस शिलालेखपरसे माछ्म होता है कि 
भद्गवाहु स्वामीके बाद यहाँ कलिकालका प्रत्रेश हुआ-उसका वर्तना 
आरंभ हुआ-गणमेद उत्पन्न हुआ और फिर उनके वंशक्रममें समन्तभद्र 
स्वामी उदयको प्राप्त हुए, जा ' कलिकालगणधर ” और वशाद्धकाराँ - 
थे | समन्‍्तभद्गकी शिष्य-संतानमें सबसे पहले * शिवकोटि ” आचार्य 
हुए, उनके बाद “ वरूत्ताचार्य, ? फिर तत्त्वार्थसूत्र ” के कर्ता 

# देखो लेविस राइसद्वारा संपादित “इंस्क्रिपशंस ऐट श्रवणबेल्गोल? पृष्ठ ४४, 
१३५; और '“ेवसे हिस्टरी आफ इंडियन लिटरेचर, घ० २१३, २३२। 

१ मह्िषेणप्रशस्तिमें आयेदेवको  राष्धान्त-कत्ती ” छिखा है और यहाँ 
: तत्त्वार्थसूत्रकर्ता ।' इससे “ राद्धान्त ” और * तत्त्वाथ॑सूत्र ' दोनों एक ही ग्रंथके 
नाम मारुम दोते हूं । 


समय-निर्णय । १९३ 





/ आयदिव, ” आयैदेवके पश्चात्‌ गंगराज्यका निर्माण करनेवाले 
'(सिहनन्दि! आचाये और सिंहनन्दिके पश्चात्‌ एकसंधि 'सुमति भद्ठ- 
रक हुए। इनके वाद “कमछभद्र' पर्यत और भी कितने ही आचा- 
येकि नामों तया कहीं कहीं उनके कार्मोका भी क्रमशः उल्लेख किया 
है | इस शिडाडेखका कुछ अंश इस प्रकार है-- २8 

८....श्रीवद्धेमानस्वामिगल तीत्वे प्रवर्तिसि गोतमर्गैणधरर 
एले त्रिज्ञानिगल्‌ अप्प 23 28280 अवर्रि चतुरंगुलऋद्धि 
प्राप्त; एनिसिद उकुन्दाचारय्यूरि केरव-कार्ले योगे भद्रवाहु- 
स्वामिगलिन्द्‌ इत कलिकालवत्तनेयिं गणमेद॑ पृट्टिदुदु अवर 
अन्ययक्रमदिं कलिकाठगणघरुं शास्रकर्तुगलुम्‌ एनिसिद समन्त- 
भद्रस्थामिगल्‌ अबर सिप्यसंताने शिवकोव्याचाय्येर अर्चरि बर- 
दत्ताचाय्येर अवरिं तत्वार्थमरत्नकच्तुमल, एनिसिद्‌ आस्येदेवर्‌ 
अवर्रि गगेराज्यम माडिद सिंहनन्याचाय्येर्‌ अवरिन्द्‌ एकसंथि- 
सुमतिभद्वारकर अव॒रि | ....-- ” 


इस छेख परसे यह स्पष्ट उछेख मिल्ता है।फि निन सिंहननदि आचा- 
सका गंगराग्यकी संस्थापनासे सम्बंध है वे समन्तमद्रत्वामीक्े बाद हुए 
हैं। यभ्पि, इस शिलाडेखमें कुछ साचायेके नाम आगे पीछे ऋममं: 
गकी डिये रुए भी पाये जाते हैं--.जिसका एक उदाहरण भद्धवाहु- 


स्वामीको छुल्दयुल्दसे कुछ का बदका विद्वात्‌ सूचित करना है... 
सर इसडिये आचायोके क्रमसम्दंवमें यह शिडाडेख सर्वधा प्रमाण 
नहीं माना जा सकता; फिर भी 


इसमें सिंहनन्दिको समन्तमद्गके चादका 

$ विल्याथिन 7 77 पर: __7_+----- श्र ट ः हल ्ज आशय जज 

॥ लिइनन्दिकि इस विश्रेष्ण गगशज्यम माडिद छा भर्य लेविस्त राइसने 

भरी0 गये (4५ 69॥ए० एएवेणा दिया है--भवोसत्‌ यद बत- 

छात्रा ६ &* डिस्दोंने रंगयज्य घना निमोण जिया, ' ( ये सिटनन्दी भायाव॑ )४ 
$१३ 


१९४ स्वामी समंतभद्र | 
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बसी 3८. 


जो विद्वात्‌ सूचित किया है उसका समर्थन इसी नगर ताल्छकेके 
दूसेर शिलालेखोंसे भी होता हैं जिनके नम्बर १६ जीर ३७ हैं । 
और जो ऋरमशः ९०९,१०६५९ शक संवर्तोके लिखे हुए हैं | यथा--- 
“....श्रेतकेवलिगल एनिसिद ( एनिप ३७) भद्गवाहुस्वामिगढ 
( गलेग ३७ ) मोदलामि पलम्बर्‌ ( हलम्बर ३७ ) आचायेर 
पोद्म्बलिय समन्तभद्र॒स्वामिगल्‌ उदपिसिदर अवर अस्वय- 
दोल (अनन्तरं ३७ ) गंगराज्यमं माडिद सिंहनन्धाचायेर 
अवर्रि ....-- | 


इसके सिवाय, दूसरा ऐसा कोई भी शिलालेख देखनेमें नहीं आता 
जिसमें, समनन्‍्तभद्ध और सिंहनन्दि दोनोंका नाम देते हुए, सिंहनन्दिको 
समन्तमद्रसे पहलेका विद्वान्‌ सूचित किया हो अथवा कमसे कम सम- 
न्तभद्गसे पहले सिंहनन्दिके नामका ही उल्लेख किया हो। ऐसी हालतमें 
समन्तभद्रके सिंहनन्दिसे प्रर्ववर्ता विद्वान होनेकी संभावना अधिक पाई 
जाती है। यदि वस्तुस्थिति ऐसी ही हो तो इससे लेविस राइस साहबके उस 
अनुमानका समर्थन होता है जिसे उन्होंने केवल मल्लिषेणप्रशत्तिमें 
इन विद्वानोंके आगे पीछे नामोल्लिखकी देखकर ही छूगाया था और इस- 
लिये जो सदोष तथा अपरयोत था | इन बोदको मिले हुए शिललिखोंमें 
अर्वरिं! अवर अन्वयदोल! और “अबर अनन्तरे' शब्दोंके छारा 
१ यह ३६ वें शिलालेखका अंश है, ३७ चेंमें सी यह अंश प्रायः इसी 


अकारसे दिया हुआ है, जहाँ कुछ भेद है उसे कोष्टकर्में दिखलाइऋर उसपर नम्वर 
३७ दे दिया गया हैं। 





२ मह्निषेणप्रशत्ति भ्रवणवेल्गोलका ५४ दो शिलाछेख है जो सन्‌ १८८९५ 
में प्रकाशित हुआ था, ओर नगर ताललकेके उक्त शिलालेख सन १९०४ में 
अकाश्ित हुए हैं। वे सन्‌ १५८९ सें राइस साहवके सामने मौजूद चहीं थे। 


समय-निर्णेय । १५५ 


हुए हैं | जत्तु; ये सिंहनन्दि गंगवंशके प्रथम राजा 'केंगुणिपर्मा'के 
समकाढीन थे और यह वात पहले भी जाहिर की जा चुकी है | सिंह- 
नन्दिने गंगराज्यकी स्थापनामें क्या सहायता की थी, इसका कितना 
ही उल्लेख अनेक शिलाछेखेंमें पाया जाता है, जिसे यहाँ पर उद्भत 
करनेकी कोई जरूरत माद्धम नहीं होती। यहाँ पर हम सिर्फ 
इतना ही प्रकट कर देना उचित समझते हैं कि कोंगरुणिवर्माका समय 
ईसाकी दूसरी शताब्दी माना गया है। उनका एक शिलोंडेख शक सं ० 
२५ का “ नंजनगूढ ? ताल्डुकैसे उपलब्ध हुआ है, जिससे माछम 
होता है कि कोंगुणिवमों बि० सं० १६० (ई० सन्‌ १०३) में 
रस्यासन पर आहूढ थे। प्रायः यही समय सिंहनन्दिका होना चाहिये, 
ओर इस डिये कहना चाहिये कि समन्तभद्र वि० सं० १६० से पहले 
हुए हैं; परंतु कितने पहुे, यह अप्रकट है। फिर भी पूर्ववर्ती मान 
ठैने पर कमसे कम ३० वर्ष पहले 


हे तो समन्तभद्गका होना मान ही 
डिया जा सकता है; क्योंकि ३५ वें शिलांलेखमें [६ 


सहनन्दिसे पहले 
आवेदिव, बरदत्त जौर शिवक्रोटि नामके तीन आचायोका और भी उल्लेख 
पाया जाता है, जिनके छिये १ ०-१० वर्षका समय मान छेना कुछ अ- 
बिक नहीं है। इससे समन्तभद्र विक्रमकी भायः दूसरी शताब्दीके पूर्वाधधके 
विद्यन्‌ माइम होते ६ | और यह समय उस समयके साथ पत्ता पके जाप मेल खाल खाता 


१ इस शिठाेसका नंबर ११० जौर भार्याश निम्न प्रकार है- 
_+ स्वस्ति शीमएकों गुणिवममधम्म मद्दाधिराज प्रथम गंगस्य दर्च दाकबपे- 
गहेपु कक २५ भेप्र शुमक्रेक संपरसरसु फास्पुनशुद्ध पंचमी शने 


+-एपि० कृणो०, जिल्द ३ री, सन्‌ ९ ८९ 


१९६ स्वामी समंतभद्र । 








है जो कुन्दकुन्दको मद्रवाहुका शिष्य मानकर तथा विक्रमसंवतको मझत्यु- 
संवत्‌ स्वीकार करके ऊपर बतलाया गया है, अथवा भद्रवाहुकी वि० सें० ४ 
में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होनेवाला मान लेने पर नन्दिसंवकी पद्मवलीर्म 
दिये हुए कुन्दकुन्दके समयाधार पर जिसकी कह्पना की गई है। अस्तु | 
समय-सम्बंधी इस सब कथन अथवा विवेचन परसे पाठक स्वर्य 
समझ सकते हैं कि समन्तभद्रके समय-निर्णय-पथ्मे कितनी रुकावट 
पैदा हो रही हैं--कक्‍्या क्या दिक्क्तें आरही हैं---और कैसी कैसी कठिन 
अथवा जठटिछ समस्याएँ उपस्थित हैं, जिन सबको दूर अथवा हल- 
किये बिना समन्तभद्ग॒के यथार्थ समय-सम्बन्धमें कोई जँची तुली एक 
वात नहीं कही जा सकती | फिर भी इतना तो सुनिश्चित है कि सम- 
न्तभद्र विक्रमकी पाँचवीं शताव्दीसे पीछे अथवा ईसबी सन्‌ ४७० के 
वाद नहीं हुए; और न वे विक्रमकी पहली शताब्दीसे पहलेके ही विद्वान 
माछ्म होते हैं-पहलीस ५ वीं तक पॉँच शताब्दियोंके मध्यवर्ती किसी 
समयमें ही वे हुए हैं। स्थूछ रूपसे विचार करने पर हमें समन्तभद्र 
विक्रमकी प्रायः दूसरी या दूसरी और तीसरी शताव्दीके विद्वान्‌ माछुम 
होते हैं । परन्तु निश्चयपतवेंकत यह वात भी अभी नहीं कही जा सकती | 
इस समयका विशेष विचार अवसरादिक मिलने पर दूसरे संस्करणके 
समय किया जायगा | इसमें सन्देह नहीं कि कितने ही प्राचीन आचा- 
का समय इसी तरहकी अनिश्चितावस्था तथा गड़बड़में पड़ा हुआ है 
ओर उद्धार किये जानेके योग्य हैं। समन्तभद्रका समय सुनिश्चित होनें- 
पर उन सभीके समर्याका वहुत कुछ उद्धार हो जायगा। साथ ही, वीर- 
निवोण, विक्रम और शक संवततोंकी समस्याएँ भी हल हो जायँगी; ऐसी 
इढ आशा को जाती है। 
समय-निर्णय-विषयक इस निवन्धकाी पढ़कर जो विद्वान्‌ हमें 


निर्णयर्मे सहायक ऐसी कोई भी खास वात सुझाएँगे उनका हम हृदयसे 
- आसार मानेंगे | 


ग्रन्थ-परिचय । 

सवा समन्तमद्गाचार्यने कुछ कितने प्रंथोंकी रचना की, वे ४ जय 
किस विषय अथवा नामके अ्रंथ हैं, प्रत्येककी छीकसंझ्या 
क्या है, और उन पर किन किन अचार्यों तथा विद्वानोंने टीका, ठिप्पण 
अथवा भाष्य लिखे हैं; इन सब बातोंका पूरा विवरण देनेके लिये, 
यद्यपि, साधनामावसे हम तय्यार नहीं हैं, फिर भी आचार्य महोदयके 
घनाये हुए जो जो ग्रंथ इस समय उपछुब्ध होते हैं, और जिनका पता 
चढता या उछ्लेख मिलता है उन सबका कुछ परिचय, अथवा यथाव- 

श्यकृता उन पर कुछ विचार, नीचें प्रस्तुत किया जाता है--- 


१ आप्तमीमांसा । 

समन्तमद्रके उपलब्ध अंथो्में यह सबसे प्रधान ग्रंथ है और प्रंथकां 
यह नाम उसके बिपयका स्पष्ट ्रोतक है। इसे * देवागम * 
स्तोत्र भी कहते हैं | ५ मक्तामर ” आदि कितने ही स्तोत्रोके नाम जिस 
प्रकार उनके कुछ जायक्षरों पर अवम्वित हैं उसी प्रकार 
“देवागम्‌ ? दब्दोंसे प्रारंम होनेके कारण यह ग्रंथ भी ' देवागम ” 
कहा जाता है; अथवा चरहईन्त देवका आगम इसके द्वारा व्यक्त 
होता है-उसका तत्व साफ तौरपर समझमें आजाता है-और 
यह उसके रहृस्पको लिये हुए है, इससे मी यह प्रैथ :देवागम ? 
कह्दलाता है। इस प्रंयंके छोकों अबवा कारिकाओंकी संख्या ११४ 
है। परंतु “ इतीयमाप्तमीमांता ” नामके पथ नं० ११४ के बाद 


“ बसुनन्दि ” आचार्यने, अपनी “ देवागमबृत्ति'में, नीचे ढिखा पद्म 
भी दिया है--- 


१९८ स्वामी समनन्‍्तभद्र | 


#९००५०-+०८१०नीफजन ही 





जयति जगति छेशवेशम्रपंचहिरमांशुमाद 
विहतावंपमकान्तबथ्वान्तम्साणनयाशुमान । 
यतिपतिरजो यस्याधृष्टान्मताम्बुनिधेलेवान्‌ 
स्वमतमतयस्तीथ्यों नाना परे सपुपासते ॥ ११५ ॥ 
यह पद्य यदि वृत्तिके अंतर्म ऐसे ही दिया होता तो हम यह नतीजा 
निकाल सकते थे कि यह वसुनन्दि आचार्यका ही पद्य है और उन्होंने 
अपनी दृत्तिके अंन्त-मंगल्खरूप इसे दिया है । परंतु उन्होंने इसकी 
वृत्ति दी है और साथ ही इसके पूर्व निम्न प्रस्तावनावाक्य भी दिया 


हज 


“कृतकृत्यो मिव्यूढतत्वप्रतिज्ञ आचाबेः श्रीसमन्तभद्र- 
केसरी प्रमाण-नयतीक्ष्णनखरदंटा[विदारित-अवादिकुनय मदविद्ध- 


4 ३ 


लक्षाभकुंभरयलपाटनपड्ड रूसाह 


इससे दो बार्ते स्पष्ट हो जाती हैं, एक तो यह कि यह पद्म वु- 
नन्दि आचायंका नहीं है, दूसरे यह कि वसुनन्दिने इसे समन्तभद्गका 
ही, ग्रंथके अन्त मंगलस्वरूप, पथ्य समझा है और वैसा समझ कर ही 
इसे इत्ति तथा प्रस्तावनासहित दिया हैं। परंतु यह पद्य, वास्तबमें, 
सूल ग्रंथका अन्तिम पद्म है या नहीं यह बात जवश्य ही विचारणीय 
है और उसीका यहाँ पर विचार किया जाता है-..- 
इस अंथपर भद्टाकलुंकदेवनें एक भाण्य लिखा है जिसे 'अष्टशर्ती . 
कहते हैं ओर श्रीविद्यानंदाचार्यने “अट्टसहस्ती ' नामकी एक बडी 
टीका लिखी है जिसे “आप्तमीमांसालंकृति ” तथा “द्वेवागमालुंकृति ” 
सी कहते हैं | इन दोनों प्रधान तथा प्राचीन ीकामग्रेथोंमे इस पद्मको 
मूल प्रंथका कोई अंग स्वीकार नहीं किया गया और न इसकी. कोई 


ग्रन्थ-परिचय । १९९ 








व्याख्या ही की गई है| “अष्टशर्तीमें तो यह पद्य दिया भी नहीं | 
हाँ, * अएसहली'में टीकाकी समातिके वाद, इसे निम्न वाक्यके साथ 
दिया है-- 


* अत्र शार्रपरिसमाप्ती केचिदिद संगलवचनपलुमन्धंते | 
उक्त पद्मको देनेके बाद “श्रीमदकरूकदेवाः पुनरिदं चंदन्ति 
इस वाक्यके साथ “ अष्टशर्ती'का अन्तिम मंगलपद्य उद्धृत किया है; 


और फिर निम्न वाक्यके साथ, श्रीविद्यानंदाचार्यने अपना अन्तिम मंगल- 
पद्य दिया है-- ः 


४ इति परापरगुरुप्रवाहमुणगणसंस्तवस्य मेगलस्प ग्रसिद्धेवेय॑ 
तु स॒भक्तिवशादेव निवेदयामः । ”” 

अणसहस्त्रीके इन वाक़पेंसि यह स्पष्ट घ्यनि निकछती है कि “अप्ठ- 
शती ” और “ अपसहस्त्री ” के अन्तिम मंगल वचनें।की तरह यह पद 
भी किसी दूसरी पुरानी टौकाका मंगठ वचन है, जिससे शायद विद्या 
नंदाचार्य परिचित नहीं थे अथवा परिचित भी होंगे तो उन्हें उसके 
रचयिताका नाम ठीक माद्म नहीं होगा। इसीडिये उन्होंने, अकर्ूुंक- 
देवके सद्श उनका नाम न देकर, “ केचित्‌ ? शब्दके द्वारा ही उनका 
उछ्लेख किया है | हमारी रायमें भी यही बात ठीक जैंचती है। ग्रंथकी 
पद्धति भी उक्त पद्यको नहीं चाहती | माद्ठम होता है बसुनन्दि आचा- 
यकी “ देवागम' की कोई ऐसी ही मछ प्रति उपछच्ध हुई है जो साक्षात्‌ 
सयद्या परम्पस्या ठक्त टीका परले उतारी गई होगी और भिसमें ठीकाका 
उक्त मंगठ पंच भी गछतीसे टतार डिया गया होमा | छेखकोंकी नासमझीसे 
ऐसा बहुधा प्रंथप्रतियेमि देखा जाता है| 'सनातमप्रंथमाला! में प्रका- 
शित ' बृहत्खयंभूस्तोत्र'के अन्तमें भी टीकाका प्यो निःशेपजिनीक्ता 


२१९८ स्वामी समन्तमभंद्र । 





जयति जगति छेशावेशग्रपंचहिमांशुमाद 
[वहतावपसकान्तध्वान्तग्रसमाणनयाशुमान | 
यतिपतिरजो यस्याध्ष्टन्मताम्वुनिधेलेवान्‌ 
स्वमृतमतयस्तीथ्यों नाना परे समुपासते ॥ ११५ ॥ 
यह पद्म यदि बृत्तिक अतम ऐसे ही दिया होता तो हम यह नतीजा 
निकाल सकते थे कि यह वसुनन्दि आचार्यका ही पद्य है और उन्होंने 
अपनी दृत्तिके अंन्त-मंगल्खरूप इसे दिया है । परंतु उन्होंने इसको 
वृत्ति दी है और साथ ही इसके पूर्व निम्त प्रस्तावनावाक्य भी दिया 
हिआत 
“ कृतकृत्थो मिव्यूढ्तत्वप्रतिज् आचाये! श्रीसमन्तभद्र- 
केंसरी प्रमाण-नयतीए््णनखरदंप्रा[विदारित-अवादिकुनयमसदविद्व- 
लकुंभिकुंमस्थरूपाटनपटुरिदमाह--- 
इससे दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं, एक तो यह कि यह पद्य बसु- 
नन्दि आचार्यका नहीं है, दूसरे यह कि वसुनन्दिने इसे समन्तभद्बका 
ही, म्रंथके अन्त मंगछस्वरूप, प्य समझा है और वैसा समझ कर ही 
इसे द्वत्ति तथा प्रस्ताववासहित दिया है| परंतु यह पद्य, वास्तवमें, 
मूल प्रेथका अन्तिम पद्य है या नहीं यह बात अवश्य ही विचारणीय 
है और उसीका यहाँ पर विचार किया जाता है--.. 
इस अंथपर भट्टाकलंकदेवने एक भाष्य लिखा है जिसे “अष्टश्ती' 
कहते हैं ओर श्रीविद्यानंदाचार्यनी “अप्टमहस्ती' नामकी एक बडी 
ठीका लिखी है जिसे “आप्तमीमांसालंकृति ” तथा “द्वेवागमार्लकृति* 
भी कहते हैं | इन दोनों प्रधान तथा प्राचीन टीकाम्रंथोंमें इस. प्रथको 
मूल प्रंथका कोई अंग स्वीकार नहीं किया गया और न इसकी कोई 


ग्रन्थ-परिचय । २०१ 


है # | इससे पाठक स्वर्य समझ सकते हैं कि इस प्रंयक्े ११७ छोक 
कितने अधिक महत्त, गांमीर्य तथा गृढार्थकी लिये हुए हैं; और इस 
हिये, श्रीवरीरनंदि आचार्यने “ निर्मेलदत्तमौक्तिका हारयछि ” की तरह और 
नंद्रेसेनाचार्यते “ मनुष्यल ” के समान समतभद्रकी भारतीकोी जो 
+दुर्दम ! बतडाया है उसमें जरा भी अत्युक्ति नहीं है। वास्‍्तवर्म इस प्रंथकी 
प्रत्येक कारिकाका प्रत्येक पद * सूत्र ! है और वह बहुत ही जाँच 
तीछकर रक्खा गया है---उसका एक भी यत्षर व्यर्थ नहीं है । यही 
बजह है कि समंतमद्र इस छोटेसे कूजेमें संपर्ण मतमतान्तरोंके रहस्य- 
रूपी समुद्रकों मर सके हैं. और इस डिये उसको अधिगत करनेके 
डिये गहरे अव्ययन, गहरे मनन और विस्तीर्ण हृदयकी खास जरूरत है। 
हिन्दीमें भी इस प्रंथपर पंडित जयचंदरायजीकी धनाई हुई एक 
टीका मिड्ती है जो प्राय: साधारण है । सबसे पहले यही टीका हमें 
उपछब्ध हुई थी भीर इसी परसे हमने इस प्रंथका कुछ प्राथमिक 
परिचय प्राप्त किया था । उस वक्त तक यह ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ 
था, आर ह्सडिये इमने बढ़े प्रेमके साथ, उक्त टीकासहित, इस 
प्रंथक्की प्रतिछिपि स्रय॑ अपने दाथसे उतारी थी। वद्द प्रतिक्तेषि अभी 
तक हमार पुस्तकाड्यमें सुरक्षित है। उस वक्तसे बराबर हम इस 
मूठ प्रंयज़ों देखते आ रहे ६ और हमें यद वा दी प्रिय माझम होता है | 
इस प्रंथपर फनढ़ों, सामिठादि भाषाओंमे भी कितने ही ठौका- 
रिप्पण, विवरण और माष्य पथ होंगे परंतु उनका कोई हाछ हमें 
7 ५ ए दियनें, खेदामपर माप सशिनिनदिजयनी भी छिसते मै. 
डद देगनेर्म ११४ श्टोशेंश एफ छोटामा धन्य मादम होता है, पर दयदा 


इमीये इदना दे हि, इस पर गैइशों-दजारों खोडोंवादे घड़े बढ़े गइन भाप्य- 
विश्घ धादि गिसे छाने पर भी दिद्ञानोंदों मद दुर्शस्य्सा शिसाई देता है /".... 


शेनदितदेषो माय १७, मझ ६। 





२०२ स्वामी समंतभद्र । 


,# ४७०९ 





११० 








मा्ठम नहीं है; इसी डिये यहाँपर उनका कुछ भी पस्चिय नहीं दिया 
जा सका | 
२ सुत्तयनुशासन । 
समन्तभद्गका यह ग्रंथ भी बड़ा ही महत्वपूर्ण तथा अपूर्व है और 


पे 


इसका भी प्रत्येक पद बहुत ही अर्थगौरवकी लिये हुए हैं। इसमें, 
स्तोत्रप्रणाठीति, कुल ६४ # पद्चों द्वारा; स्वमत और परमतेंकि 
गुणदोरषोंका, सूत्ररूपसे, बड़ा ही मार्मिक वर्णन दिया है, और 
प्रयेक् विषयका निरूपण, वड़ी ही खूबीके साथ, प्रवछ युक्तियोंद्वारा 
किया गया है | यह ग्रंथ जिज्ञासुओंके लिये हितान्वेषणके उपायत्ररूप 
है और इसी मुख्य उद्देश्यको लेकर लिखा गया है; जैसा कि ऊपर 
_ समंतभद्गके परिचयमें इसीके एक पद्यपरसे, जाहिर किया जा चुका हैं । 
श्रीजिनसेनाचार्यने इसे महावीर भगवानके वचनोंके तुल्य लिखा हैं | 
इस प्रंथपरर अभीतक श्रीविद्यानंदाचार्यकी बनाई हुईं एक ही सुन्दर 
संस्कृतटीका उपलब्ध हुई है और वह ' माणिकचंद-प्रंथमाला में प्रका- 
शित भी हो चुकी है | इस टीकाके निम्न प्रस्तावना-वाक्यसे माछुम 
होता है कि यह ग्रंथ “आघमीर्मासा'क्े वादका बना हुआ है--- 
“अीमत्समन्तमद्रस्वामिभिराप्मीमांसायामन्ययोगव्यवच्छेदा- 
दव्यवस्थापितेव भगवता श्रीमताहतान्त्यतीथकरपरमदेवेन माँ 
परीक्ष्य कि चिकीर्षवी भवेत इति ते पृष्ठा इद आहुः-- 
. »& सन्‌ १९०५ में प्रकाशित ' सनातनजैनग्रन्थमाला'के प्रथम ग्रुच्छकर्मे 
इस अंथके पद्योंकी संख्या ६५ दी है, परंतु यह भूल है। उसमें ४० वे नम्बर 
पर जो रतोन्ने युक्त्यनुशासने! नामका - पद्य दिया हैं वह टीकाकारका पद्म है,. 


मूलग्रंथका नहीं । और मा० अंथमालामें प्रकाशित इस अंथके पद्मों पर गलत 
नम्बर पढ़ जानेसे ६५ संख्या माछूम होती है । 


ग्रन्थ-परिचिय | २०३ 





३ ' ख्वयंभ'स्तोत्र । 

इसे ५ बूहत्लयंभूस्तोत्र” और “समन्तमद्रस्तोत्र” भी कहते हैं | 
५ स्वयभ्रुवा ? पदसे प्रारंभ होनेंके कारण यह स्वयंभूस्तोत्र', 
समाजमें दूसरा छोठा खयंभूस्तोत्र ' भी प्रचढित होनेसे यह 
धचृहत्खवयंभूस्तोत्र! और समन्तमद्रद्यरा विरचित होनेसे यह'समंते- 
भद्गस्तोत्र ” कहछाता है | इसके सिवाय, इसमें चतुर्विशति 
स्यंभुवेकी--तीथकरों अथवा जिनदेबोंकी--स्तुति है इससे भी इस 
स्तोत्रका सार्थक नाम “स्यंभू-स्तोत्र” है | इस प्रंथमें अर, नेमि और 
महावीरकी छोड़कर शेप २१ तीर्थकरोंकी स्तुति पॉँच पाँच पद्मोंमें की 
गई है और उक्त तीन तीर्थकर्रोकी स्तुतिके पद्य क्रमशः २०,१० और 
८ दिये हैं | इस तरहपर इस ग्रंथकी कुछ पयसंडया १४३ है। यह- 
ग्रंथ भी बड़ा ही महत्तशाली है, निर्मठ सूक्तियोंकों लिये हुए है, प्रसन्न 
तथा स्॒त्प पदोंसे विभूषित है और चतुरविशति जिनंदेवोके धर्मको* 
प्रतिपादन करना ही इसका एक विषय है। इसमें कहीं कहीं पर---किसी 
किसी तीर्थकरके सम्बन्धमें---कु छ पौराणिक तथा ऐतिहासिक बातोंका- 
भी उछेख किया गया है, जो बड़ा ही रोचक मारम होता है। 
उस उछेखकी छोड़कर शेप संपूर्ण ग्रंथ स्थान स्थान पर, तात्तिक वर्णनों 
और घार्मिक शिक्षाओंसे परिवर्ण है | यह प्ंथ अच्छी तरहसे समझकर 
नित्य पाठ किये जानेके योग्य हैं | ; 


इस ग्रंथ पर क्रियाकठापके टीकाकार प्रभाच॑द्र आचार्यकी धनाई 
हुईं अभी तक एक ही संस्छतटीका उपलध्ध हुई है। टीका 


मात पलन्यतकना अकसर +पउशत तक इक पर यलम ऊन स कमल 
१ “जैनसिद्धान्त भवन आरा'में इस अंयकी कितनी ही ऐसी प्रतियों कनडी 
अक्षरोमें मौजूद हें जिन पर अंयका नाम 'समंतमद्स्तोत्रः छिखा हद 


२०४ स्वामी समंतमभद्र | 








'साधारणतया अच्छी है परंतु ऋ्रंथके रहस्यको अच्छी तरह उद्घाटन 
करनेके लिये पर्याप्त नहीं है | इस ग्रंथपर अवश्य ही दूसरी कोई उत्तम 
-टीका भी होगी, जिसे भंडारोसि खोज निकालनेक्ली जरूरत हैं| यह 
हतोन्न * क्रिपाकछाप ? ग्रंथ भी संग्रह क्रिया गया है, और क्रियाक- 
'छापपर पं० आशाधरजीकी भी एक ठीका कही जाती है, इससे इस 
-अंधपर पं० आशाघरजीक्षी भी टीका होनी चाहिये । 
४ जिनस्तुतिशतक | 
यह ग्रंथ * स्तुतिविद्या,, “जिनस्तुतिशतं,” “ जिनशतक ” और 
४ जिनशतका्ंकार ” नामोेंसे भी प्रसिद्ध है ।  स्तुतिविद्या 
"यह नाम प्रंथके 'श्तुतिविद्यां प्रसाधये ' इस आदिम प्रतिज्ञावाक्यसे 
“निकलता है, 'जिनस्तुतिशते! नाम प्रंथंके अन्तिम कविकाब्यनामगर्भ- 
चक्रवत्तते पाया जाता है, उसीका “ जिनस्तुतिशतक' हो गया हैं | 
और “जिनशतक' यह संक्षिप्त नाम टीकाकारने अपनी ठीकामें सूचित 
“किया है। अल्कारप्रधान होनेसे इसे ही 'जिनशतकालेकार भी 
-कहते हैं। यह ग्रंथ भक्तिसससे ल्वाछ्व मरा हुआ है, रचनताकौशलर 
तथा चित्रकाव्योंके उत्कर्षको लिये हुए है, सर्वे अलुंकारोंसे भूषित है 
और इतना दुर्गंम तथा कठिन है कि विना संस्क्ृतटीकाकी सहायता-- 
* के अच्छे अच्छे विद्वान्‌ू भी इसे सहसा नहीं छगा सकते | इस ग्रंथका 
कितना ही परिचय पहले दिया जा चुका है। इसके पद्मयोंकी संख्या 
११६ है और उन पर एक ही संस्कृतटीका उपलब्ध है जो नरसिंह 
“भट्टकी बनाई हुई है । नरसिंह भट्की टीकासे पहले इस म्रंथपर दूसरी 
“कोई टीका नहीं थी, ऐसा ठीकाकारके एक वाक्यसे पाया जाता है; 
और उसका यही अर्थ हो सकता है कि नरसिंहजीके. समयमें अथवा 
उनके देशमें, इस ग्रंथकी कोई टीका उपलब्ध नहीं थी | उससे पहले 


प्रन्थपरिचिय | श्ण्५्‌ 





कोई टीका इस प्रंथपर बनी ही नहीं, यह अर्थ समझमें नहीं आता और न 


युक्तिसंगत ही माछूम होता है | अस्तु, यह ठीका अच्छी और उप- 
योगी बनी है | 


समंतमद्वने, प्रंथके प्रथम पथमें, अपनी इस रचनाका उद्देश आगरा 
जये ' पदके द्वारा पापोंको जीतना सूचित किया हैं और दौका- 
कारने भी इस स्तुतिको “घनकठिनधातिकर्मंधनदहनसभथो ” 
लिखा है | इससे पाठक इस प्रंयके आध्यात्मिक महत्त्वका कितना हीं 
अनुभव प्राप्त कर सकते हैं | 


७५ * रत्नकरंडका उपासकाध्ययन | 

इसे “रुनकरंडश्रावकाचार! भी कहते हैं | उपछव्ध प्रंथेर्मि, 
श्रावकाचार विपयका, यह सबसे प्रधान, प्राचीन, उत्तम और 
सुप्रसिद्ध प्रंथ' है । श्रीवादिराजतूरिने इसे  अक्षस्यसुखावह ” 
ओऔएर प्रमाचंद्रने * अखिल सागारमागको प्रकाशित करनेवछा निर्मल 
सूर्य ” लिखा है | इसका विशेष पत्चिय और इसके पद्मोंकी 
जॉच जादि-विपयक विस्तृत छेख इस प्रंथकी प्रत्तावनामें दिया गया है | 





१ यद विज्ेपण पाश्वेनाथचरित'के जिस पयमें दिया है बह पहले “गरुणा- 

दिपरिचय'में उद्ूव क्रिया जा चुका दे । 
५ देखो, रत्नकरण्डकटीकाझा अन्तिम पथ, जो इस प्रकार है-- 

थेनाक्षानतमों विनाशय निखिल भसब्यास्मचेतोगत 

सम्यग्शानमद्दांशमि: अ्काटैठ:ः सागारमार्मोडखिलः । 

स ध्वीरसनररण्टकामठरविः संसर्सरित्छोपडो 

पीयादेप समन्तसमद्मुनिपः थ्रीसान्यमेन्दुर्शिन: ॥ 
३ इस विल्लृत 'प्रस्तायना'में नोचे छठिसे विषय हैं--- 


२०६ स्वामी समंतभद्र । 





'यहाँपर हम सिफ इतना ही बतला देना चाहते हैँ कि इस प्रंथपर अमी- 
"तक केवल एक ही संस्कृतटीका उपल्ब्ध हुई है, जो प्रभाचंद्राचायकी 
बनाई हुई है और वह प्रायः साधारण है। हो, 'रत्तकरंडकविपम- 
पदव्याख्यानां नामका एक संस्क्ृत टिप्पण भी इस प्रंथपर मिलता हैं, 
जिसके करत्तीका नाम उस परसे माकुम नहीं हो सका। यह विप्पण 
आराके जैनसिद्धान्तमवनम मौजूद है | कनड़ी भाषामें भी इस प्रंधकी 
'कुछ टीकाएँ उपलब्ध हैं परंतु उनके रचयिताओं आदिका भी कुछ पता . 
नहीं चल सका | तामिल भाषाका “अरुंगलछेप्पु” ( रत्नकरंडक ) ग्रंथ, 
जिसकी पच्च-संख्या १८० है, इस ग्रंथको सामने रखकर बनाया गया 
माद्म होता है और कुछ अपवादोंकी छोड़कर इसीका प्राय: भावालु- 
वाद अथवा सारांश जान पड़ता है #। परंतु वह कब बना और किसने 
बनाया, इसका कोई पता नहीं चछता और न उसे तामिल भाषाकी 
-ठीका ही कह सकते हैं | 
६ जीवसिद्धि । 

इस ग्रंथका पता श्रीजिनसेनाचार्यप्रणीत “ हर्विंशपुराण ” के 
'डस पद्मयसे चलता है जो “शुणादिपरिचय * में उद्घुत किया जा 
चुका हैं । प्रंथवा विषय उसके नामसे ही प्रकट है और वह बड़ा 
ही उपयोगी विषय हैं | श्रीजिनसेनाचार्यने समंतभद्रके इस प्रवचनको 





१ अन्थपरिचय, ९ अन्थपर संदेह, ३ अंथके पद्मोंकी जाँच, ४ संदिग्ध पद्म, 
७५ अधिक पद्मोंवाली अतियाँ, ६ जाँचका सारांश, ७ टीका और टौकाकार अभा- 
न्चन्द्र । 

. # यह राय हमने इप्त अंथके उस अंग्रेजी अनुवादपरसे कायम की हे जो 


अत बचे १५२३-४४ के अंग्रेजी जनगजठके कई जअंकोंमें 72 (22४67 
(>८॥॥७ नाससे प्रकाशित हुआ है | 


ग्रन्थ-परिचय | २०७ 





भी महावीर भगवानके वचनेंकि तुल्य वतछाया हैं। इससे पाठक 
स्रयं समझ सकते दें कि यह ग्रंथ कितने अधिक महत्तका होगा। 
दुर्माग्यसे यह ग्रंथ अर्मीतक उपछव्ध नहीं हुआ । माद्म' नहीं किस 
भंदारमें बंद पड़ा हुआ अपना जीवन होप कर रहा है अथवा शोप कर 
चुका है। इसके शीघ्र जनुसंघानकी वढ़ी जरूरत है। 
७ तलानुशासन । 
£ दिगम्बरनैनप्रंथकर्ता और उनके ग्रंथ” नामकी सूचीमें दिये 
हुए समन्तमद्रके प्रंथोर्में 'तत्वानुशासन ” का भी एक नाम है | 
खेताम्बर कान्फर्रेसद्वारा प्रकाशित “ जैनप्रंथावदी ? में भी “ तत्तता- 
मुशातन की समन्तमद्रका बनाया हुआ लिखा है, गौर साथ 
ही यह भी प्रकट क्या है कि उसका उल्लेख सूरतके उन सैठ भगवान- 
दास कल्याणदासजीकी प्राइबेट रिपोर्टमं हैं जो पिटर्सनसाइबकी 
नीकरीमे ये । और भी छुछ विद्वा्नेनि, समंतमद्रका परिचिय देते 
हुए, उनके प्रंवोर्मे “ तल्वानुझासन|का भी नाम दिया है। इस 
तरद् पर इस ग्रंथफे अत्तित्वका दुछ पता चछता है | परंतु यह प्रंव 
सभी तक उपछब्ध नहीं हुआ। अनेक प्रसिद्ध मंढारोकी सूचियोँदेखने- 
पर भी हमें यह माइम नहीं हो सका कि यह प्रंथ किस जाह मौजूट 
है और न इसके विपपमें हम अमीतक किसी झाज्वाक्यारिपर्से यह 
ही परी तीरपर निद्वय वर सके हैं कि समंतमदने, वास्तवर्मे, इस 
नामका फोई प्रेय बनाया है। फिर भी यह खयाझ जरूर दोता है कि 
समंतमद्रका ऐसा फीई म्रेय होना चाहिये | खोज करनेते इतना पता 
जमर धठता दे कि रामसेनके उस “तातुद्यासनसे भिन्न, जो 
मामिफर्यररपणाडम “नामेसेनके नामसे सुदित इआ है, कोई 
$  ऋागतैन नाम पठकीएे दिया मचा दे । बासतय् बह प्रन्य मारे 
दिप्प  रामग्रेन ! छा दगाया हुआ है; लौर यह बात हमने एड 


हद छेग्रद्वारा मिद्ध 
हो थी शो दुटाई एच १९९० डे जैनटिदपोमे प्रदाशित हुमा टै। 


२०८ स्वामी समन्तभद्र | 





दूसरा “ तत्वानुशसन ” ग्रंथ भी बना हैं, जिसका एक पद्च नियम- 
सारकी « पद्मप्रम ” मल्धारिदेव-विरचित ठीकामे, “तथा चोक्ते 
तच्वानुशासने ” इस वाक्यके साथ, पाया जाता है और वह पद्च 
इस प्रकार है--- 

“४ उत्सज्ये कायक्रमोणि भाव॑ च भवकारणं । 

स्वात्मावस्थानमब्यग्र कायोत्सगे! स उच्यते ॥ 

यह पद्य * माणिकचंदंथमाछा' में प्रकाशित उक्त तानुझ्ासनर्मे 
नहीं है, और इस लिये यह क्रिसी दूसरे हो “तत्ानुशासन का 
पद्म है, ऐसा कहनेमें कुछ भी संकोच नहीं होता। पद्य परसे ग्रंथ 
भी कुछ कम महत्त्वका माछम नहीं होता | बहुत संभत्र है कि जिस 
“(तत्वानुशासन'का उक्त पद्य है वह स्वामी समंतभद्रका ही बनाया 
हुआ हो । 
इसके सिवाय, जेताम्बस्सम्प्रदायके प्रधान आचार्य श्रीहरिभद्व- 

सूरिने, अपने “अनेकान्तजयपताका'में 'वादिमुख्य समंतभद्र'के 
नामसे नीचे लिखे दो छोक उद्धृत किये हैं, और ये छोक 
शान्त्याचार्याविराचित “ ग्रमाणकलिका ” तथा वादि देवसूरिविराधित 
प्थाद्वादरत्नाकर' में भी समंतमद्र॒के नामसे उद्धुत पाये जाते हैं # --- 

वोधात्मा चेच्छब्दस्य न स्पादन्यत्र तच्छतिः । 

यदबोद्धारं परित्यज्य न बोधोजउन्यत्र गच्छति ॥ 

न च स्पात्ययो लोके ये शओ्रोत्रा न प्रतीयते । 

शब्दामेदेन सत्येव॑ सबेः स्थात्यरचित्ततत्‌ ॥| 

का अाआा इब।+ कल ज्ऋाभा डक ढ्आषप 225८ लय अप 33230 आज नल 3 


५ प तेषी 


_* देखो जैनहितेपी भाग १४, अंक ६ ( घ० १६१ ). तथा ' जैनसाहित्य- 
सेशोधक? अंक प्रथममें मुनि जिनविजयजीका लेख । ु कु 








प्रन्य-परिचय | २०९ 


और “समयसाएकौ जयसेनाचार्यक्षत * तात्पर्यद्त्ति , में भी, समन्त- 
भद्रके नामसे कुछ छोकोंको उद्धृत करते हुए एक शोक निम्न प्रका- 
रसे दिया है--- 

धर्मिणोव्नन्तरूपल धमोणां न क्थचन | 

अनेकान्तोप्यनेकान्त इति जैनमतं ततः ॥ 

ये तीनों छोक समंतमद्रके उपलब्ध ग्रंथों ( नं० १ से ५ तक ) 
में नहीं पये जाते और इस छिये यह स्पष्ट है कि ये समन्तभद्गके 
किसी दूसरे द्वी ्रंथ अथवा म्रंथोंके पद्य हैं जो अमी तक अज्ञात जथवा 
-धप्राप्त हैं | आश्चर्य नहीं जो ये मी इस “ तत्त्यानुशासन ? प्रंथके द्दी 
पद्य हों । यदि ऐसा हो और यह प्रंथ उपछ्व्ध हो जाय तो उसे जैनि- 
योंका महामाग्य समझना चाहिये | ऐसी हाल्तमें इस अंथकी भी शीत्र 
तलाश होनेकी बड़ी जरूरत है। 
< श्राकंत व्याकरण । 

'जैनप्रंथावली ” से माछ्म होता है कि समन्तमद्रका 
बनाया हुआ एक “प्राकृतव्याकरण” भी है जिसकी 'छोकसंझ्या 
१२०० है। उक्त प्रंधावलीमें इस प्रंथका उल्लेख “रायछ एशि- 
यादिक सोसाइटी! की रिपोर्टके आधार पर किया गया है और 
उक्त सोसाइटीमें ही उसका अस्तित्व बतछाया गया है। परंतु हमारे 
देखनेमें अमीतक यह म्रंथ नहीं आया जौर न उक्त सोसाइटीकी वह 
रिपोर्ट ही देखनेकी मिल सकी है; # इस छिये इस विपयमें हम अधिक 
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+ रिपोर्ट आदिको देखकर आवश्यक सूचनाएँ देनेके लिये कई बार बाबू छोटे- 
छाठजी जैन, मेम्बर रायछ एश्रियाटिक सोसायटी, कलकत्ता, को लिखा गया और 


प्रारयनाएँ की गई परन्तु उन्होंने उनपर कोई ध्यान नहीं दिया, अयवा ऐछे कार्मोंके 
छिए परिश्रम करना उचित नहीं समझा ] ५ 


पर 








२१० स्वामी. उसमन्तभद्र | 








कुछ-भी कहना. नहीं चाहते। हों, इतना जरूर-कह सकते हैं कि स्वामी 
: समंतमद्रका, बनाया हुआ यदि कोई व्याकरण ग्रंथ -उपलब्ध हो जाय 
तो वह जैनियोंके लिये एक बड़े ही गोरवकी चीज होंगी । श्रीपृज्यपाद 
आचायने अपने जैनेंद्र व्याकरण में “चतुष्टय समंतभद्र॒स्य ' इस सूत्रके 
द्वारा समन्तभद्रके मतका छछेख भी किया है, इससे समंतभद्गके किसी 
व्याक्रणका उपलब्ध होना कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है । 
९ प्रमाणपदार्थ । 
मूडबिद्रीके “पडुवस्तिमंडार?. की -सूचीसे माछम .होता है कि 
चहॉपर “ .प्रमाणपदार्थ ” नामका एक -संस्क्ृत -प्रंथ समंतभद्वाचा- 
येका बनाया हुआ मौजूद है और उसकी -कछोकसंख्या १००० 
है.। साथ ही, .उसके विषयमें यह भी लिखा है कि वह अधूरा है । 
मारछ्म नहीं, प्रंथकी यह छोकसंख्या उसकी किसी टीकाको साथ लेकर 
है या मूलका ही इतना परिमाण हैं। यदि अप्वर्ण मूछका ही इतना 
परिमाण है तब तो यह कहना चाहिये कि .समंतभद्गके उपलब्ध मूल- 
अंधोमं यह सबसे बड़ा ग्रंथ है, और न्यायविषयक होनेसे बड़ा ही 
महत्त्व रखता है | यह भी माछूम नहीं कि यह ग्रंथ किस प्रकारका 
अधूरा है---इसके कुछ पत्र नष्ट हो गये हैं या ग्रंथकार इसे पूरा ही 
नहीं कर सके हैं । बिना देखे इन सब बांतोंके विषयमें कुछ भी नहीं 
'कहा जा सकता # । हाँ, इतंना जरूर हम कहना चाहते हैं कि यदि 
+ 4 यह सूची आराके जैनसिद्धान्त भवन'में मौजूद है। 
£& इस अंथके विषयमें आवश्यक वातोंको मातम करनेके ढिये 'मूडविद्रीके 
प्रं० लोकनाथजी शाञ्रीको दो प्रश्न दिये गये। एक पत्नके उत्तरमें उन्होंने 
अंथको निकलूवाकर देखने और उसके सम्बन्धमें यथेष्ट सूचनाएँ देनेका वादा 
भी किया था, परंतु नहीं माद्म क्या वजह हुईं जिससे वे हंमें फिर कोई 


... सूचना नहीं दे सके। यदि शाजत्रीजीसे हमारे प्रश्नोंका उत्तर मिल जाता-तो हम 
: धाठकोंको इस भ्रथका अच्छा परिचय देनेकेःलिये:समर्थ-हो सकते थे.। 


_ अन्‍्य-पर्चिय। २११ 





यह ग्रंथ, वात्तवमें, इन्हीं समंतमद्राचार्यका बनाया हुआ है तो इंसका 
बहुत शीघ्र उद्धार करने और उसे प्रकाशमें छानेकी वड़ी ही आब- 
इयकता है | 
१० कर्मग्राृत-टीका । 
प्राऊत भाषामें, श्रीपुष्पंदन्‍्त-मूतवल्याचार्यविरचित £ कर्मप्राभृत 2 
अथवा  कर्मप्रकतिप्राभूत” नामंका 'एक ऐिद्धांन्त अ्रंथ हैं | 
यह ग्रंथ १ जीव॑स्थान, र्‌ झुंछकबन्व, डर वन्धामिल्, ह 
भाववेदना, ७ वर्गंणा और ६ महाबेन्ध नामके छह खंडोंमें 
विभक्त' है, और इस डिये इसे “ पंट्रखण्डांगम ! भी कहते हैं। 
समन्तमंद्रने इसे प्रंथंके प्रथंम पाच खेडोंकी यह टीका बड़ी ही सुन्दर 
तथा मृदु संस्कृत भाषामें छिखी है और इसकी संख्या जड़ताढीस 
“हजार छोकपरिमाण है; ऐसा श्रीइन्द्न॑याचार्यक्रत “ श्रुतावतार 
. अंधके निम्नवाक्योंसे पाया जाता है| साथ ही, यह भी माढम होता है 
कि समन्तं॑भद्र “कपायप्राभत” नामके द्वितीय सिद्धान्त प्रंचकी भी 
व्याख्या लिखना चाहते थे; परंतु द्व्यादि--गुद्धिकरण-प्रयत्नेंकि अमा- 
बसे, डनके एक सर्मी साधुने ( गुरुभाईने ) उन्हें वैसा करनेसे रोक 
दिया था--- है 
काहीन्तरे ततः पुनरोसंन्ध्यों पंछारि (१) ताकिकार्कोभूत्‌ १६७ 
श्रीमान्समैतभद्गस्वामीत्यथ सोः्प्यधीत्य ते द्विविध । 
सिद्धान्वमतः पट्खेडांगमंगतर्खडपेचकेस्य एनः ॥ १६८ ॥ 
अष्टा चल्ारिशत्सहससद्रंथरचनया युक्तां | 
'विरचितवानतिसुन्द्ररुदुसंसक्ृतभाषया टीकामू ॥ १६९ ॥ 
विलिखन हदितीयसिद्धान्तस्य व्योख्यां सघर्मणा स्वेन | 
दब्यादिशुद्धिकरंणप्रवत्न॑विरद्यात्मतिनिपिद्धः ॥ १७० || 


२१२ स्वामी समन्तभद्र | 








3 
इस परिचयमें उस स्थानीवशेष अथवा ग्रामका नाम भी दिया 
हुआ है जहाँ ताकिकसूर्य स्वामी समंतमद्रने उदय होकर अपनी टीका- 
किरणोंसे कर्मप्राभत सिद्धान्तके अर्थत्री विकसित किया हैं। परंतु 
पाठकी कुछ अशुद्धिके कारण वह नाम स्पष्ट नहीं हो सका। “ आप्त- 
न्ध्यां पछारे ” की जगह 'आसीद्य। पलरि! पाठ देकर पं० जिनदास 
पाश्चनाथजी फडकुलेने उसका अर्थ “ आनंद नांबाच्या गांवात “-- 
आनंद नामके गाँवमें--दिया है | परंतु इस दूसरे पाठका यह अर्थ 
केसे हो सकता है, यह वात कुछ समझमें नहीं आती | पूछने पर 
पंडितजी लिखते हैं. “ श्रुतपंचमीक्रिया इस पुस्तकके मराठी अचु- 
वादमें समंतभद्वाचायका जन्म आनंदमे होना लिखा हैं, ” वस इतने 
परसे ही आपने * पछारे ” का अर्थ £ आनंद गाँवमें ” कर दिया हैं, 
जो ठीक .माछुम नहीं होता, और न आपका “आसीद्चः” पाठ ही हमें ठीक 
जँचता है; क्योंकि अभूत! क्रियापदके होनेते आसीत क्रियापद 
व्यर्थ पड़ता है | हमारी रायमें, ' यदि कर्णाठक प्रान्तमें 'पछो” शब्दके 
अर्थमं 'पकर! या इसीसे मिलता जुछता कोई दूसरा शब्द व्यवहृत 
होता हो और सप्तमी विभक्तिमें उसकां 'पर्करि! रूप बनता हो तो यह 
' कहा जा सकता है कि “आसन्ध्यां' की जगह आनद्याँ' पाठ होगा, 
और तब ऐसा आशय निकछ सकेगा कि समंतभद्गने “आनंदी पहली में 
अथवा “आनंदमठ' में ठहरकर इस टीकाकी रचना की है | 
5 ११ गन्धहस्ति महामाष्य | 
कहा जाता है कि स्वामी समन्तभद्बने उमास्वातिके “ तच्वार्थसूत्र 
पर * गंघहस्ति ” नामका एक महाभाष्य भी छिखा है जिसकी छोक- 
१ 7 गंघहस्ति ” एक बड़ा ही महत्त्वसूचक विशेषण है- मंभस, गंधगज और ही महत्त्वसूचक विशेषण है---घिभ, गंघधगज और 
: गंधद्विप भी इसीके पर्याय नाम हैं। जिस हाथीकी गंधको पाकर दूसरे हाथी . 
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सेज़्या 22 हजार है, और उक्त 'देवागम ” स्तोत्र ही जिसका मंगछा- 
चरण है| इस प्रंथकी वर्षेसि तठाश हो रही है | वम्बईके सुप्रसिद्ध- 
दानवीर सेठ माणिकर्चद हीराचंदजी जे० पी० ने इसके देन मात्र करा देने- 
वाढेके िये पॉँचसौ रुपये नकद॒का परितोषिक भी निकाठा था, और 
हमने भी, “ देवागम ? पर मोहित होकर, उस समय यह संकल्प किया 
था कि यदि यह ग्रंथ उपल्य्त् हो जाय तो हम इसके अध्ययन, मनन 
ओऔर प्रचारमें अपना शोप जीवन व्यतीत करेंगे--पर्तु आज तक 
किसी भी भण्डारसे इस प्रंथका कोई पता नहीं चछा | एक बार अख- 
बारेमिं ऐसी खबर उड़ी थी कि यह प्रंथ आस्ट्रिया देशके एक प्रसिद्ध 
नगर ( वियना ) की छायत्रेरीमें मौज है | ओर इस पर दो एक 
विद्वानेकों वहेँ मेजकर प्रंथकी कापी मँगानेके लिये कुछ चेंदे वगरह- 
की योजना भी हुई थी, परंतु बादर्मे माछम हुआ कि वह खबर गलत 
थी--उसके मूछमें ही भूछ हुई है--और इस डिये दर्शनोत्क॑ठित 
जनताके दृदयमें उस समाचारसे जो कुछ मंगठमय आशा बँधी थी 
वह फिरसे निराशा परिणत हो गई | 


हम जैनसाहित्य परसे भी इस ग्रंथके अस्तित्वकी बरावर खोज करते * 








नहीं ददरते-भाग जाते अयवा निर्मद और निस्तेज द्वो जाते ६ं---उसे 'गंघहस्ती” 
* कहते हैं । इसी ग्रणके कारण कुछ खास खास विद्वान भी इस पदसे विभूषित रहे 
हैं। समन्तमद्रके सामने अतियादी नहीं 5दरते ये, यह बात पहले विस्तारके 
साथ “गुणादिपरिचय' में बतछाई जा चुकी है; इससे “गंधदस्ती' अवश्य ही सम- 
स्तमदका बिदद अथवा विश्लेषण रद्दा होगा और इसीसे उनके मद्गामाष्यकों गंध- 
इस्ति मद्मामाप्य कदते होंगे। अथवा गंघइस्ति-सुल्य द्ोनेसे ही बद गंघदस्ति 
मद्ामाष्य कदछाता दोगा और इससे यद्द समझना चाहिये ढछि वह सर्वोत्तम 


माष्य दै-दूसरे साप्य उसके सामने फीके, श्रीदवोीन और निश्वेज जान पढ़ते ्द। 


२१४ स्वामी समन्तमद्र | 








आए रहे.हैं | अवतकके मिले हुए उललेखों द्वारा प्राचीन जैनसाहित्य- 
परसे -इस ग्रंथका जो कुछ. पता चलता है उसका सार इस प्रकार है--- 

( १.) कवि हस्तिमलके “'विक्रान्त कोरवा वाटककी प्रशत्तिमें एक 
पद्म निम्न प्रक़ारसे पाया जाता है-... 


तच्चार्थसृत्रव्याख्यानगंधहस्तिग्रवर्तकः । 
स्वासी समन्तभद्रोज्यूदेवागमनिदेशकः ॥ 


यही पद्य जिनेन्द्रकरयाणास्युद्॒य ग्रंथकी प्रशस्तिमं मी दिया. 
हुआ है, जिसे प॑० अय्यपार्यने शक्त सें० १२४७१ में बना कर 
समाप्त किया था; और उसकी किप्ती किसी प्रतिमें “ग्रवर्तक+ * की 
जगह “ विधायक ! और “ निदेशक: ” की जगह “कवीश्वरः ' 
पाठ भी पाया जाता है; परंतु उससे कोई अर्थभेद॒ नहीं होता अथवा 
यों कहिये .कि पद्यके प्रतिपाद्य विषयमें कोई अन्तर, नहीं पड़ता | इस 
पद्यमें यह बतलछाया गया है कि ““स्वाम्री समन्तभद्र “ तचार्थसूत्र ” के 
“जंघहस्ति|ं नामक-व्याख्यान (साष्य) के प्रवर्तक-अथवा विधायक--- 
हुए हैं और साथ ही वे “ देवागम्‌ ! के निर्देशक-अथवा क्वीश्वर-- 
भी भरे । 

इस उल्लेखसे इतना तो स्पष्ट माछ्ठम होता है कि समन्तमद्गने 'त्ा- 
्सूत्र' पर “गंघहातति” नामका कोई भाष्य अथवा महाभाष्य लिखा हैं 
परंतु यह माछ्म नहीं होता कि. दिवागम” (आप्तमीमांता) उस भाष्यका 
मंगछाचरण है । दिवागम! यदि संगछाचरण .रूपसे उस -भाष्यका ही. 
एक अंश होता- तो उसका प्थकू रूपसे नामोल्लेख करनेकी -यहाँ कोई 
जरूरत नहीं थी; इस पद्मर्मः उसके प्रुथक्‌ नामनिर्देशले यह स्पष्ट ध्वानि 


१ कवि हस्तिसकत विक्रमकोी १४ वीं शताब्दीमें हुए हैं। 





ग्रन्थ-परिचिय | र्श्जु 





निकलती है कि' वह समन्तभद्रका एक सतंत्र' और प्रधान ग्रंथः है । 
देवागम ( आप्तमीमांसा ) की अन्तिम कारिका भी इसी भावको पुष्ठ 
करती हुई. नगर आती है और वह-निम्न प्रकार है-- 


इंतीयमाप्तमीमांता विहिता हितमिच्छतां । 
सम्यग्मिथ्योपदेशार्थविशेषत्नतिपत्तये ॥ 
वसुनन्दि आचार्यने, अपनी ठीकार्मे इस कारिकांकों शांख्रार्थोपर्से- 

हार-कारिंका' लिखा है, और इसकी टीकाके' अन्तमें' समंतभद्गंकां 
कुतकृत्यः निन्यृदतत्यप्रतिज्ञ/ः इत्यादि विशेषणोंके साथ उल्लेख 
किया है। विय्यानंदाचार्यने, अट्सदस््ीमें, इस कारिकाके द्वारा प्रारग्धनि- 
चेहण--प्रारंम किये हुए कार्यकी परिसमाति---आदिके सूचित करते हुए, 
* देवागम ? को ' स्वोक्तपरिच्छेद शास्त्र” वतरांया है--अर्थात्‌, . 
यह प्रतिपादन किया है कि इस झाज्ञर्मे जो दश परिच्छेदोंका विभांग 
पाया जाता है वह खयं स्वामी समन्तभद्रका किया हुआ है। अकरंक- 
देवने मी, ऐसो ही प्रतिपादन किया हैं । और इस सब कथनसे 


१ जो लोग अपना द्वित चाहते हद उन्हें लक्ष्य: करके, यह “आप्तमीमांसा' 
सम्यकू और मिथ्या उपदेशके अर्थविशेषकी प्रतिपत्तिके लिये कही गईं है। 

२ शाप्लके विषयका उपसंद्वार करनेवाली अयवा उसकी समाप्तिकी सूचक 
कारिका। 

३ ये दोनों विश्लेषण समन्तभद्रके द्वारा प्रारंस किये हुएं ग्रयक्की परिसमा- 
घिछो सूचित करते हैं । 

४ “ इति देवागमाय्ये स्वोक्तररिच्छेदे शास्तरे ( स्वेनोक्ताः परिच्छेदा दश 
यस्मिस्तव्‌, स्वोक्तपरिच्छेदामिति भाद्य तत्न ) विद्वितेयमाप्तमीमांसा सर्वज्ञ- 
विशेष-परीक्षा ... -..!” ड --अध्सहस्ली । 

७ “इति स्वोक्तपरिष्छेदविद्वितेयमाप्तमीमाँसा सवेज्ञविशेषपरीक्षा ।" 


->-अथ्शती । 





२१ साग। समन्तभद्र | 


देवागम'का एक सतंत्र शाद्ध होना पाया जाता है, जिसकी समाति 
उक्त कारिकाके साथ हो जाती है; और यह प्रद्दीत नहीं होता कि वह 
किसी टीका अथवा भाष्यका आदिम मंगठाचरण है; वर्योंकि किसी 
ग्रंथपर टीका अथवा भाष्य लिखते हुए नमस्फासदि झपसे मसंगव्यचरण 
करनेकी जो पद्धति पाई जादी है बह इससे विभिन्न मालुम होती है 
ओर उसमें इस प्रकारसे परिच्छेदभेद नहीं देखा जाता | इसके सिवाय 
उक्त कारिकासे भी यह सूचित नहीं होता कि यहाँ तक गंगराचरण 
किया गया है और न ब्रेथके तीनों ठीकाकार्रो---अकडक, विद्या 
नंद तथा बसुनन्दी नामके आचार्यो--मेंसे हा किसीने अपनी टॉकार्मे 
इसे गंधहस्ति महाभाष्यका मंगछाचरण' सूचित किया है, बल्कि गंध- 
हाप्ति महाभाष्यका कहीं नाम तक भी नहीं दिया | और भी कितने ही 
उल्लेखोंसे देवागम ( आप्तमीर्मासा ) एक स्वतंत्र प्रंथके रूपमें टछ्लेखित 
मिलता हैं # | ओर इस लिये कवि हत्तिमल्लांदिकके उक्त पद्य परसे 





# यथान--- 
६-गो विन्दभद्द इत्यासीदिद्वान्गिध्यात्ववर्जितः | 
देवागमनसूत्रस्य श्रुत्या सहृशनाल्वितः ॥ 
--विक्रान्तकोरव प्र० । 
२-त्वामिनश्वरितं तस्य कस्य नो विस्मवावहम्‌ । 
देवायमेन सर्वज्ञो येनाद्यापि अदर्यतें ॥ 
“-वादिराजसूरि ( पा० च० ) 
.३-जीयाव्‌ समनन्‍्तसद्गस्य देवागसनसंज्षिनः | 
स्तोन्नस्य भाष्य कृतवानकलकी महादिकः ॥ 
अल चकार यस्सावमाप्तमीमांलितं मतं। 
स्वामिविद्यादिनंदराय नमस्तस्मे महात्मने ॥ 
“गरताल्छकेका श्ि० लेख नं० ४६ (73, (., ७३॥7.) 


प्रन्थ-परिचय | २१७ 


देवागमकी खतंत्रतादि-विषयक जो नतीजा निकाछा गया है उसका 
बहुत कुछ समर्थन होता है। 
- कवि हस्तिमलादिकके उक्त पद्यसे यह भी माम नहीं होता कि 
जिस त्ाार्थसृत्र पर समन्तभद्रने गंघहस्ति नामका भाष्य लिखा है वह 
उमाखातिका “त्तार्थतृत्र” अथवा “ तच्ार्थशाक्ष ” है या कोई दूसरा 
तत्तार्थसूत्र | हो सकता है कि वह उमात्वातिका ही त्ार्थसृत्र हो, 
परन्तु यह भी हो सकता है कि वह उससे मिन्न कोई दूसराही तत्त्ता- 
थँसूत्र अथवा तचार्थशात्ष हो, जिसकी रचना किसी दूसरे बिद्वानाचा- 
यके द्वारा हुई हो; क्योंकि तक्तार्यसूत्रोंके रचयिता अकेछे उमास्वाति ही 
नहीं हुए है-दूसरे आचार्य भी हुए हैं-और न सूत्रका अर्थ केवछ गद्य- 
मय संक्षित सूचनावाक्य या वाक्यसमूह ही हैं वल्कि वह  शात््र * 
का पर्याय नाम भी है और पद्मात्मक शाज्ञ भी उससे अभिगप्रेत होते 
हैं। यथा-- . 
कायस्थपद्मनाभेन रखितः पूर्वद्चत्नतः ।--यशोवरचरित्र । 
तथोदि्ट मयात्रापि ज्ञात्वा श्रीजिनसूत्रतः! ।--भद्ववाहचरि । 
भणियं पवरयणसार पंचत्थियसंगह सुत्त |---पंचाश्तिकाय | 
देवागमनसृत्रस्य श्रुत्या सदशनान्वितः |--वि० कौरब प्र०। 
एतच्च........मूलाराधनाटीकायां सुस्थितसत्रे विस्तरतः 
समर्थित द्रष्टन्यं ।---अनगारघर्माइतटीका । 
अतएव तचार्थसूत्रका अर्थ * तचार्यविषयक झाज्र ? होता है और 
इससे उमास्रातिका तचार्थसृूत्र * तचार्थशात्ष ! चर * तचार्थाधिगम- 
मोक्षशात्र ! कहछाता है। सिद्धान्तशास्र ! कौर ८ राद्धान्तमृत्र ! भी 
३ यह गराथावद “भगवती आरापना' शात्रके एस अपिकारथ नाम दे 





२१८ स्वामी समनन्‍तमद्र | 


५७ ,>9>->+८ #..23..०० ०८८. 








सकल करी--गॉफरीकरि 





तल्वार्थशात्ष अथवा तच्वार्थसूत्रके नामान्तर है | इसीसे आयेदेवको एक 

जगह 'तखाथम्रत्र' का और दूसरी जगह 'राद्धान्ता का कर्ता लिखा 
हैं # ओर पुष्पदन्त, भूतवत्यादि आचार्यो द्वारा विरवित सिद्धान्त- 
शात्रोकी भी तचार्थशद्यात्न या तत्वार्थमहाञात्र कहा जाता है | 
इन सिद्धान्त शाह्षोपर तुम्चुद्राचार्यने कनडी भापामें * चूडामणि ” 
नामकी एक बड़ी टीका लिखी है जिसका परिमाण इन्द्ननन्दि--शुताव- 
तार में ८४ हजार और “ कर्णाठकशब्दानुशासन * में ९६ हजार 
छोकोंका बतछाया है। भंद्राकलुंकदेवने, अपने * कर्णीठक शब्दानु- 
शासन * में कनड़ी भाषाकी उपयोगिताकों जताते हुए, इस टीका 
का निम्न प्रकारते उल्लेख किया है--- 


“जन चेष ( कणोटक ) भाषा शाख्रानुपयोगिनी । तख्वार्थ- 
सहाशाद्धव्याडयानस्थ पण्णवात्सहसम्रामतग्रथसद्भरूपस्थ चू- 
झमसण्याभधानरप स दाशाख्स्पान्येपां चे शब्दाभम-उुक्ताभम्र- 
प्रमागम-विपयाणां तथा काव्य-नाठक-ऋलाशासत्र-विपयाणां च 

बहूनां ग्रेथानामपि सावाहृतानाझुपलूव्धमानलात्‌ |! 

* यधा--( १ )“,.. ...जरवरे तत्त्वाथयूत्रकतुगल्‌ एनिसिंद्‌ जार्यदेवर ,..”” 

. >-नगरताल्छकेका शि० लेख नं० ३७० । 
(२ ) “जआचार्यवर्ययों यदिराय्यदेवो राद्ानतकती ध्रियतां स मूरधि ।” 
| श्र० वे० शिलालेख नं० ५४ ( ६७ )। 

१ ये “अष्शती ” आदि अंथोंक्े कर्तासे भिन्न दूसरे भद्यकलंक हैं, जो विक्र- 
मकी १७ वीं शताव्दीम हुए हैं। इन्होंने कणेटकशच्दानुशासनक्को: ६० सन 
१६०४ ( शक-१५२६ ) में वनाकर समाप्त किया 


* 5 देखो; राइस साहवकी “ इंस्क्रिपशंस ऐट श्रवणबेल्गोल ” नामकझी पुस्तक, 
. चन्‌ १८८९ की छपी हुई । 


ग्रन्थ-परिचिय | २१९. 





इस, उल्लेखसे, स्पष्ट है कि * चूढामणि-? जिन दोनों ( कर्मप्राभत 
और कपायप्रामृत ) सिद्धान्त शाज्लोंकी टीका कहछाती है, उन्हें यहाँ 
 तच्ार्थमहाशात्र ” के नामसे उल्लेंखितः किया. गया है। इससे 
६ सिद्धान्तशात्न ” और “त्तार्यशाश्र ” दोनोंकी, एकार्थताका सम-- 
र्थन होता है और,साथ ही यह. पाया * जाता .है किः कर्मप्रामृत तथाः 
कपायप्राभुत प्रंथ- * तत्त्वार्थशास्र ” कहछाते थे  तत््वार्थविषयक . 
होनेसे उन्हें ४ तत्वार्थशास्त्र ! या “ तत्त्वार्थकूत्र ” कहना कोई अनुचित- 
भी प्रतीत नहीं होता । 

इन्हीं तचार्थशाद्लोमिसे - * कर्मप्राभत ?' सिद्धान्तपर समन्तभद्गने, 
भी एक वित्तृत संस्क्ृतटीका लिखी) है जिसका पर्चिय पहले दिया: 
जा चुका है सौर जिसकी संख्या “ इन्द्रनंदिल्शुतावतार ” के अनुसारा 
2८ हजार भर: “ विद्युधश्रीघर-विरचित श्रुतावतार ” के मतसे ६८ 
हजार छोक परिमाण है.। ऐसी हाठतमें, जाश्चर्य नहीं कि कवि' हस्ति- 
मह्ादिकने अपने उक्त पद्ममें समन्तभद्॒को तत्तार्थमृत्रंके जिस “ गंघ-- 
हत्ति ” नामक ब्याख्यानका . कर्ता, सूचित किया. है चह,..यही ठांका 
अथवा, भाष्य हो,| जब तक किसी भ्रबछ और समर्थ प्रमाणके द्वारा, 
बिना किसी संदेहके, यह,माद्धम न हो जाय कि समन्तमद्रने उम्रा- 
छातिके तच्चार्थमूत्रपर ही “ गंघहत्ति ” नाम्रक . महाभाष्यक्री रचना: 
की थी तब तक उनके उक्त सिद्धान्तभाष्यकों भी गंधहस्तिमहा-- 
भाष्य माना जा सकता है और ,उसमें. यह. पथ : कोई बाघक प्रतीत 
नहीं होता | 

(२) आरके जैनसिद्धान्त भवनमें . ताड़पत्रों पर. छिखा. हुआ, _. 
कनड़ी भाषाका एक झपूर्ण प्रंथ है, जिसका तथा जिसके कर्त्ताका नाम 
माद्म नहीं हो सका, और जिसका. विपय उमाल्ातिके तत्तार्थाविगम-- 


२२० स्वामी समन्तमंद्र | 








सूत्रके तीसरे अध्यायसे सम्बंध रखता है | इस प्रंथके प्रारंभमें नीचे 
लिखा वाक्य मंगलाचरणके तौर पर मौटे अक्षरोंमें दिया हुआ है--- 
४ तलाथ्थव्याख्यानपण्णवतिसहसगन्धहस्तिमहामसाष्यविधा- 
यत€ के )देवागसकवीश्वरस्पाह्मदविद्याधिपतिसमन्तभ द्रान्वयपेलु- 
गोण्डेयलक्ष्मीसेनाचायर दिव्यश्रीपादपञ्नंगलिगे नमोस्तु |” 
इंस वाक्यमें 'पेनुगोण्डे” के रह॒नेवाले लक्ष्मीसेनाचार्यके चरण कम- 
छोंको नमस्कार किया गया है और साथ ही यह वतछाया गया हैं कि 
वे उन समन्तभद्गाचार्यके वंशमें हुए हैं जिन्होंने त्वार्थके व्याख्यान 
'खरूप ९६ हजार ब्रंथर्परिमाणकों लिये हुए गंधहस्ति नामक महा- 
भाष्यकी रचना की है और जो “ देवागम'के क्ीश्वर तथा स्याद्वाद- 
पिद्याके अधीश्वर ( अधिपति ) थे | 
यहाँ समन्तभद्रके जो तीन विशेषण दिये गये हैं उनमेंसे पहले दो 
विशेषण प्रायः वे ही हैं जो “विक्रान्तकौरव” नाटक और “जिनेन्द्रकल्या- 
'णंंभ्युदय” के उक्त पद्रमें--खासकर उसको पाठान्तरित शकलमें--- पाये 
जाते हैं | विशेषता सिफे इतनी है कि इसमें “तच्चार्थसूत्रव्यास्याना की 
जगह “तल्वार्थव्याख्यान' और “गंधहस्ति” की जगह “गंघहस्तिमहामाष्य! 
"ऐसा स्पष्टोलिख किया है । साथ ही, गंधहस्तिमहाभाष्यका परिमाण भी 
९६ हजार दिया है, जो उसके प्रचालित परिमाण ( ८४ हजार ) से 
१२ हजार अधिक है | 
१ लक्ष्मीसेनाचायेके एऋ शिष्य सल्तिषिणदेवकी निषद्याका उछेख श्रवण- - 
“वैल्गोडके १६८ वें शिलालेखमें पाया जाता है और वह शि० लेख ईं० स॒० 
१४०० के करीवका वतलाया गया है। संभव है कि इन्हीं लक्ष्मीसेनके शिष्यकी 
_ “निषद्याका वह लेख हो और इससे लक्ष्मीसीन १४ वीं शताव्दीके लगभगके 


विद्वान्‌ हों । रक्ष्मीसेन नामके दो विद्वानोंका और भी पता चला है परंतु वे १६ 
-वीं और १८ वीं शताव्दीके आचार्य हैं । ह 


ग्रन्थ-पस्विय । २२१ 





इस उल्ेखसे भी देवागम” के एक खतंत्र तथा प्रधान ग्रंथ होनेका 
पता चढछता है, और यह माछ्म नहीं होता कि गन्घहत्तिमहाभाष्य 
बिस “तत््वार्थी प्रंथका व्याख्यान है वह उमराख्ातिका तार्थसरन्न' है 
या कोई दूसरा तच््चार्वशात्र; और इसलिये, इस विपयरमें जो कुछ 
कह्पना जौर विवेचना ऊपर की गई हैं टसे यथा-संभव यहाँ भी 
समझ छेना चाहिये | रही ग्रंयंख्याकी बात, वह वेशक टसके प्रच- 
ढित परिमाणसे मिन्न हैं और कर्मप्राभृतठीकाकें उस परिमाणसे भी 
मित्र है जिसका उछेख इच्दनन्दी तथा विद्युव श्रीवरके 'श्रुतावतार! 
नामक म्रंथेर्मे पाया जाता हैं। ऐसी हाठतमें यह खोजनेकी जरूरत 
है कि कौनसी संख्या ठीक है। ठपलव्य जैनसाहित्यमें, किसी 
भी आचार्यके प्रेथ अथवा प्राचीन श्षिछडेख परसे प्रचछित 
संज्याका कोई समर्यन नहीं होता-अर्थात्‌, ऐसा कोई उछेख 
नहीं मिझता जिससे गंघहस्ति महामाष्यकी छोकसंस्या ८9 
हजार पाई जाती हो;--बल्कि ऐसा भी कोई उल्लेख देखनेमें नहीं 
सता मिससे यह माद्ठम होता हो कि समनन्‍्तमद्रने 2८2 हजार छोक- 
संग्यावाठा कोई प्रंथ निर्माण किया है, जिसका संबंध गंघहस्ति महा- 
भाष्यके साथ मिछा डिया जाता; और इसडिये मद्मभाष्यक्री प्रचडित 
संस्याका मूछ माद्ठम न होनेसे उस पर संदेह किया जा सकता है | 
युतावतारमें 'चूडामणि! नामक्ले कनदी भाष्यकी संज्या ८४ हजार दी 
है; परंतु कर्णोटक दद्दानुझासनर्मे भद्मक्ंकरेंव उसकी संख्या ९६ 
हजार डिपते हैं और यह संफ्या स्पयं प्रंयक्ो देखफ़र डिखो हुई माइम 
होती है; बयोंकि उन्होंने अंधकी 'टपडम्यमानां बतठाया है। इससे 
के सर्मतमदके सिद्वास्तागमन्माष्यकी जो दंत्या 2८ हजार 


से पर भी संदेहफो अवसर मि् सकता है, खासरुर 


शशर स्वामी समंन्‍्तभद्र । 





ऐसी हालतमें जब कि विवुध श्रीधरके श्रुतावतारमें उसकी 
संख्या ६८ हजार दी है। संभव है कि वह संख्या ८४ हजार - 
“हो---अंकोंके आगे पीछे लिखे जानेसे कहीं पर 2८ हँजार ढिखी 
“गई हो और उसीके आवारपर 9८ हजारका गछत उल्लेख 
कर दिया गया हो--या ९६ हजार हो अथवा ६८ हजार वगैरह कुछ 
'और ही हो; और यह भी संभव है कि वक्त वाक्यमें जो संख्या दी 
“गई हैं वही ठीक॑ न हो---वह किसी गछतीसे ८9 हजार या ४८ 
-हजार आदिकी जगह लिखी गई हो । परन्तु इन सब वातोंके लिये 
: विशेष अनुसंघान तथा खोजकी जरूरत है और तभी कोई निश्चित 
बात कही जा सकंती हैं। हाँ, उक्त वाक्यमें दी हुई मंहाभाष्यकी 
"संख्या और किसी एक श्र॒तावतारमें दी हुई समन्तभद्गके सिद्धान्तागम : 
साष्यकी संख्या दोनों यदि सत्य सावित हों तो यह जरूर कहा जा 
सकता है कि समनन्‍्तभद्रका गंधहस्तिमहाभाष्य उनंके सिद्धान्तागम- 
'भाष्य ( कर्मप्रामृत-टीका ) से मित्र है, और वह उमास्वातिके तत्तता- 
थैसूत्रका भाष्य हो सकता है | 


॥4९। 


५९! 


( ३ ) उमास्वातिके त्वार्थसूत्र! पर 'राजवातिक' और “कछोक- 
बातिक' नामके दो भाष्य उपत्ध हैं जे ऋमश: अकलंकदेंव तथा 








१ अंकोंका आगे पीछे लिखा जाना कोई अस्वासाविक नहीं है, वह कभी 
'कभी जल्दीमें हो जाया करता हैं। उदाहरणके लिये ढा० सतीक्षर्चद्रक्नी * हिस्टरी 
आफ इंडियत छाजिक'कों लीजिये, उसमें उम्रास्वातिक्ती आयुका उछेख करते 
हुए «८४ की जगह ४८ वर्ष, इसी अंकोके आगे पीछेके कारण, लिखे गये हैं। 
अन्यथा, डाक्टर साहवने उमास्वातिका समय ईसवी सन्‌ १ से ८५-तक दिया 
हैं। वे यदि इसे न देते तो वहाँ आयुके विषयर्में और भी ज्यादा श्रम होना 
आसंसव था । । 


गन्य-परिचय | श्२३४१ 





विद्यानंदाचार्यके बनाये हुए हैं | ये वांतिकके ढंगसे लिखे गये हैं. और 
धार्तिक' ही कहलाते हैं । वार्तिकोमें उक्त, अनुक्त और दुरुक्त--कहे 
हुए, विना कहे हुए और अन्यथा कहे हुए---तीनों प्रकारके अर्थोकी चिन्ता, 
विचारणा अथवा अभिव्यक्ति हुआ करवी है। जैप्ता कि अ्रीहेमचंद्राचार्य- 
प्रतिपादित “ वार्तिक'के निम्न छक्षणसे प्रकट है,--- 
“क्तानुक्तदुरुक्तार्थचिन्ताकारि तु वांर्तिकम !! 

इससे बार्तिक्र भाष्योंका परिमाण पहले भाष्योंसे प्रायः कुछ बढ़ 
जाता है| जैसे स्वार्थसिद्धेति राजवार्तिकका और राजवर्तिकसे छोक- 
वार्तिकका परिमाण बढ़ा हुआ है | ऐसी हालतमें उक्त तच्वार्थसृूत्र पर 
सरमंतमद्रका ८४ या ९६ हजार छोक संख्यावाछा भाष्य यदि पह- 
छेसे मौजूद था तो अकर्ंकदेव और वियानंदके वार्तिक भाष्यका 
अलग अछग परिमाण उससे जरूर कुछ बढ़ जाना चाहिये था, परंतु 
बढ़ना तो दूर रहा वह उछटा उससे कई गुणा कम है। इससे 
यह नतीजा निकलता है कि या तो समन्तभद्ने उमाल्वातिके तत्तार्यसूत्र 
पर पैसा कोई भाष्य नहीं लिखा-उन्होंने सिद्धान्त्रंथ पर जो भाष्य 
डिखा है वही “ गंघहृस्ति मद्ामाष्य” कहछाता होगा-और या छिखा 
है तो वह अक्ंकदेव तथा विद्यानंदस पहले ही नष्ट हो खुका था, 
उन्हें उपलब्ध नहीं हुआ | 





5 आलम व टिललनल तल कमल 
१ 2? एणेँ८ छमली <छणेंश्ांग5 रोज: 45 बजंत ०+ छत एट- 
दिला इजंवे जाते 5पण[ीं८5 0ा्रांडञडजा5, 


+-+४. 5. 35:०५ पच्पंणाक 
३ दार्तिझमाष्यसे मिन्न दूसरे प्रद्यरे भाष्यों भयया टीझाभोंश परिमाण 
मी पड़ जाता ५, ऐसा धमित्रय नहीं दै। यह बादे झितना झ्म भी हो 
सस्ता है।. 


*०.. 


२२४ स्वामी समंतमद्र | 





( ४ ) शाकठायन व्याकरणके ' उपज्ञाते ' सूत्रकी ठीकामें टीका- 
कार श्रीअभयचन्द्रसूरि लिखते हैं-.- 


४ तृतीयान्ताठुपज्ञाते प्रथमतों ज्ञाते यथायोगं अगादयी 
भवन्ति ॥ अहंता ग्रथमतो ज्ञात आहत पवचरन । सामन्तभद्र 
महांसाष्यमितद्यादि ॥” 





१ यह तीसरे अध्यायके प्रथम पादका १८३ वाँ सूत्र है और असयचंद्रसूरिके 
मुद्रित ९ प्रक्रियासंग्रह'में इसका क्रमिक नं० ७४६-दिया है। देखो, कोल्द्ापुरके 
' जनेन्द्रमुद्ृणालय'में छपा हुआ सन्‌ १९०७ का संस्करण । 


२ ये अभयचंद्रसूरि वे ही अभयचंद्र सिद्धान्तचक्रवर्ती मात्ठम होते हैं जो 
केशववर्णके ग्रह तथा “ गोम्मटसारकी “ मन्दग्॒वोधिका ” टीकाके क॒तों थे; 
और “ लरूघीयत्रय'के दीकाकार भी ये ही जान पढ़ते हैं । 'लघीयत्नय'की टीकार्मे 
टीकाकारने अपनेको मुनिचंद्रका शिष्य प्रकट किया है ओर मंगलाचरणमें मुनि- 
चेद्रको सी नमस्कार किया है; “ मंद्प्रवोधिका ” टीकामें भी “ सुनि'को नमस्कार 
किया गया है ओर शाकटायन व्याकरणकी इस “ ग्क्रियासंग्रह ? टीकामें भी 

मुनीन्द्रको नमस्कार पाया जाता है ओर वह्द “मुनीन्दु ! (>मुनिचंद्र ) का 
पाठान्तर भी हो सकता है। साथ ही, इन तीनों टीकाओंक्े मंगलाचरणोंकी शैली 
भी एक पाई जाती ह--अत्येकर्से अपने ग्ुरुके सिवाय, मूलअंथकर्ता तथा जिनेश्वर 
( जिनाधीश ) को भी नमस्कार किया गया है और टीका करनेकी प्रतिज्ञाके 
साथ टीकाका नाम भी दिया है। इससे ये तीनों टीकाकार एक ही व्यक्ति मालूम 
होते हैं और मुनिचंद्रके शिष्य जान पड़ते हैं । केशववर्णोने गोम्मटसारकी 
कनड़ी टीका;झक सं० १२८१ ( वि० सं० १४१६ ) में वनाकर समाप्त की है; 
ओर मुनिचंद्र विक्रकको १३ वीं १४ वीं शताव्दीक्के विद्वान थे। उनके अस्तित्व 
समयका एक उल्लेख सोंदत्तिके शिलालेखमें शक सं० ११५१ (विं० सं० १२८६) 
का ओर दूसरा श्रवणबेल्गोलके १३७ ( ३४७ ) नंवरके शिलालेखमें शक सं० 
१२००. ( वि० सं० १३३५७ ) का पाया जाता है। इस लिये ये अभयरच्च॑द्रसूरि 
विक्रमकी प्रायः १४ वीं शताब्दीके विद्वान मार्म होते हैं । बहुत संभव है कि 
वे अभयसूरि सैद्धान्तिक भी ये ही अभयचंद्र हों जो ' श्रुतमुनि'के शाज्नग्रुरु थे 
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यहाँ तृतीयान्तसे उपज्ञात अर्थमें अणादि प्रत्ययोंके होनेसे जो रूप 
होते हैं उनके दो उदाहरण दिये गये हैं---एक “ आईत-प्रवचन ” और 
दूसरा * सामन्तमद्र-महाभाष्य ? | साथ ही, उपज्ञात'का आर्थ  प्रथम- 
तो ज्ञात *-विना उपंदेशके प्रथम जाना हुआ--किया है | अमरकोरशमे 
भो ' आय ज्ञानको  उपज्ञा ? लिखा है | इस बर्थकी इष्टिसे अईन्तके 
द्वारा प्रथम जाने हुए प्रवचचनको जिस प्रकार “ आरत प्रवचन ” कहते 
हैं उसी प्रकार ( समन्तभद्रेण प्रथमतो विनोपदेशेन-ज्ञात॑ त्तामन्तभद्रं ) 
समन्तभद्गके द्वारा विना उपदेशके प्रथम जाने हुए महाभाष्यको ५ साम- 
न्तभद्र महामाष्य ” कहते हैं, ऐसा समझना चादिये; और इससे यह्‌ 
ध्वनि निकलती है कि समन्तभद्रका महाभाष्य उनका स्वोपज्ञ भाष्य 
है-उन्हींके किसी ग्रंथ पर रचा हुआ भाष्य है | अन्यथा, इसका उलछेख 
“ट; प्रीक्ते! सून्नकी टीकामें किया जप्ता, जहाँ '्रोक्त' तथा “व्याह्यात! 

हि दिये जा 

अर्थ इन्हीं प्रत्यर्योसे वनेहुए रूपोके उदाहरण दिये हैं और उनमें 'पाम- 
न्तभद्रं! मी एक उदाहरण है परन्तु उसक साथमें * महामाष्य॑ ? पद 
भीर जिन्हें श्रुतमुनिके “ भावसंग्रद'को प्रशस्तिमें शब्दागम, पर्मागम ओर 
तकीगमक्रे पूर्ण जानकार ( विद्वान )! छिखा दे । उनका समय भी यददी पाया 
जाता हैं; क्योंकि श्रुतप्ुनिके अशुत्नगगुरु और गुरुभाई वारचंद्र मुनिने शक सं० 
११९५ (वि० सं० १३३० ) में “द्वव्यसंग्रद'सूत पर एक टीछा छिली दे 
( देखो ' कणोटककविचरिते ” )। परन्तु श्रुतमुनिके दोक्षागुद अभयचेंद्र सैदा- 
न्तिक इन अमयचंद्रसुरेसे मिन्त जान पढ़ते ईं; क्‍योंकि भ्रवणवेल्गोलड्े शि० छेख 
नं० ४१ और १०५ में उन्हें मापनंदीका शिष्य छिसा है | लेकिन समय उनका 
भी विक्रमड्ी १३ वीं १४ थीं शताब्दी दे । अमयचंद्र नामके दूसरे कुछ विद्वा- 
नोंडा अस्तित्व विक्रड़ी १६ वीं और १७ वीं शताब्दियोंमें पाया जाता है । 
पर॑तु थे इस ' प्रक्रियामंग्रह'के कर्ता मादम नहीं द्ोते। 


६ यद्द उसी तीसरे अध्यायके ्रयम पादका १६९ यो सूत्र है; और प्रक्रि 
यासंग्रदमें दसका ऋमिझ नं० ७४३ दिया है । 
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. नहीं है। क्योंकि दूसरेके प्रंथ पर सच हुए भाष्यका अथवा यों कहिये 
कि उस म्रंथके अर्थका प्रथम ज्ञान भाष्यकारकी नहीं होता बल्कि मूछ 
अंधकारकों होता है। परन्तु यहाँ पर हमें इस चर्चामें अविक जनेकी 
जरूरत नहीं है | हम इस उछेख परसे सिर्फ इतना ही बतलाना चाहते 
हैं कि इसमें समन्तमद्रके महाभाष्यका उल्लेंख है और उसे 'गन्वहस्ति' 
नाम न देकर “सामन्तभद्र महाभाष्य के नामसे ही उछेखित किया गया हैं | 
परन्‍तु इस उछेंखसे यह मादठम नहीं होता कि वह भाष्य कोनसे प्रंध- 
पर लिखा गया है। उमास्वातिके तचार्थसृत्रकी तरह वह कर्मप्राभृत 
सिद्धान्तपर या अपने ही किसी ग्रंधपर लिखा हुआ भाष्य भी हो 
सकता है। ऐसी हाल्तमें, महाभाष्यके निर्माणका कुछ पता चलनेके 
सिवाय, इस उल्लेखसें और किसी विशेषताकी उपलब्धि नहीं होती । 

( ५ ) स्पोद्दादमंजरी नामके झ्वेताम्बर ग्रंथर्मे एक स्थानपर “गंब- 
हस्ति' आदि म्रंथेंकि हवालेसे अवयव और प्रदेशके भेदका निम्न प्रकार- 
से उल्लेख किया है -- 

“ यद्प्यवयप्रप्रदेशयोगन्धहस्त्यादिषु भेदो5स्ति तथापि नात्र 
सुक्ष्मेश्षिका चिन्त्या । 

इस उल्लेंखसे सिर्फ “गंघहस्तिः नामके एक्‌ ग्रंथंका पता चछता है 
परन्तु यह माद्म नहीं होता कि वह मूल ग्रंथ है या टीका, दिगम्वर 
है या खेताम्बर और उसके कर्त्ताका क्‍या नाम है | हो सकता है कि, 
इसमें 'गंघहल्ति! से समन्‍्तभद्गके गंधहस्तिमहाभाष्यक्रा ही अभिप्राय हो, 
जैसा कि पं० जवाहरलाल शाज्त्रीने प्रंथकी भाषाटीकामें सूचित किया 





१ यह हेमचन्द्राचाय-विरचित “अन्ययोगव्यवच्छेद-द्वा्निशिका'की टीका दै 
जिसे महिबेणघूरिने शक्र सें० १९१४ ( वि० सं० ) १३४५९ में वनाकर समाप्त 
किया है । 
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है; परन्तु वह छेताम्बेरोंका कोई ग्रंथ भी हो सकता है जिसकी इस 
प्रकार उंछिल-अवसरपर अधिक संभावना पाई जाती है। क्योंकि 
दोनों ही सम्प्रदायोमं एक नामके अनेक ग्रंथ होते रहे हैं,--और 
नार्मोकी यह परस्पर समानता हिन्दुओं तथा वौद्धोतकर्म पाई जाती 
हैं। अतः इस नाममात्रके डल्लेखडलि किसी विशेषताकी उपलब्धि 
नहीं होती ! 

(६ ) * न्योयदीपिका ? में आचार्य धर्ममूपणने अनेक स्थानों 
पर * आतप्तमीमांसा ” के कई पद्योंको उद्धृत किया है, परंतु एक जगह 
सर्वज्षकी सिद्धि करते हुए, वे उसके “ सूक्ष्मान्तरितद्राथों। ” नामक 
पद्मको निम्न वाक्यके साथ उद्धृत करते हैं--- 


४ तदुक्त स्वामिमिर्महामाष्यस्यादाबाप्तमीमांसाप्रस्तावे--- 

इस वाक्यसे इतना पता चढता है कि महामाष्यक्री आदिम 
४ आप्तमीमासा ? नामका भी एक प्रस्ताव है--प्रकरण है-मऔर ऐसा 
होना कोई अत्थामाविक नहीं है; एक अंबकार, अपनी किसी कृतिकों 
उपयोगी समझकर अनेक ग्रंयोर्मे भी उदघ्ृत कर सकता हैं) परंतु 
इससे यह माछम नहीं होता कि वह महाभाष्य उमाखातिके तत््वार्थ- 
सूत्रका ही माष्य है । वह कर्मप्राभत नामके सिद्धान्तशाश्नका भी 
भाष्य हो सकता है और उसमें भी “ आप्तमीमांसा ” नामके एक 
प्रकरणका होना कोई असंमत्र नहीं कहा जा सकता | इसके सिवाय 
£ आाप्तमीमांसाप्रस्तावे ? पदमें आए हुए “आप्तमीमांा ” झब्दोंका 
बाच्य यदि समन्तभद्रका संपूर्ण ' आतमीमांसा ” नामका देशपरिच्छे- 
नया न पक 3 2 एन 3 22 


१ यद्द प्रेथ शड सं० १३०७ ( वि० सं० १४४२ )में उनझूर समाप्त हआ 
दे और इसके रचयिता घर्ममूपय “अभिनव घ्ममूत्रय! कहछाते है । 
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दात्मक ग्रंथ माना जाय तो उक्त पदसे यह मी माछुम नहीं होता कि 
वह आप्तमीमांसा ग्रन्थ उस भाष्यका मंगलाचरण है, वल्कि वह उसका 
एक प्रकरण जान पड़ता हैं | प्रस्तावनाप्रक्रण होना और वात है और 
मंगलाचरण होंना दूसरी वात | एक प्रकरण मंगछात्मक होते हुए भी 
टीकाकारोंके मंगलाचरणकी भाषामें मंगलाचरण नहीं कहलाता | टीका- 
कारोंका मंगछाचरण, अपने इश्देवादिककी स्तुतिको लिये हुए, 
या तो नमस्कारात्मक होता है या आशीर्वादात्मक, और कभी कभी 
उसमें टीका करनेकी प्रतिज्ञा भी शामिल रहती है; अथवा इश्टकी स्तुति- 
ध्यानादिपूर्वक टीका करनेकी प्रतिशाको ही लिये हुए होता है; परन्तु 
वह एक ग्रंथंके रूपमें अनेक परिच्छेदोंमे बैठा हुआ नहीं देखा जाता | 
आप्तमीमांसामें ऐसा एक भी पद्म नहीं है जो नमस्कारात्मक या आशी- 
वादात्मक हो अथवा इष्टकी स्तुतिध्यानादिएर्वक टीका करनेंकी प्रति- 
ज्ञाकों लिये हुए हो; उसके अन्तिम पच्यसे भी यह माहछम नहीं होता 
कि वह किसी ग्रंथका मंगछाचरण है, और यह बात पहले जाहिर की 
जा चुकी है कि उसमें दशपरिच्छेदोंका जो विभाग है वह स्वयंसमन्तमद्रा- 
चायंका किया हुआ है। ऐसी हालतमें यह प्रतीत नहीं होता कि, 
आप्तमीमांसा गंधहस्तिमहामाष्यका आदिम मंगछाचरण- है---अर्थात्‌, 
वह भाष्य द्वागमनसोयानचामराद्विभूतय! । सायाविष्वपि- 
इ्यते नातस्त्वमसि नी महाद्‌ |! इस पद्यसे ही आरंभ होता है 
ओर इससे पहले उसमें कोई दूसरा मंगल पृद्च अथवा वाक्य नहीं है | 
हो सकता है कि समन्तभद्वने महाभाष्यकी जआदिमें आतके गुणोंका 
कोई खास स्तवन किया हो और फिर उन गशुणोंकी परीक्षा करने अथवा 
उनके विषयमें अपनी श्रद्धा और गुणज्ञताकों संसूचित करने आदिके 
लिये “आप्तमीमांसा” नामके प्रकरणकी रचना की हो अथवा पहलेसे रे 
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हुए अपने इस अंयको वहाँ उद्धृत किया हो | और यह भी हो सकता 
है कि मूलप्रंथंक मंगछाचरणको ही उन्होंने महामाष्यका मंगछाचरण 
खीकार किया हो; जैसे कि पृंज्यपादकी बाबत कुछ बिद्वानोंका कहना 
है कि उन्होंने तत्त्वार्थलूत्रके मंगछाचरणको ही अपनी “सर्वार्यसिद्धि! 
टीकाका मंगछठाचरण बनाया है और उससे भिन्न दीकामें किसी नये मंग- 
छाचरणका विधान नहीं किया#। दोनों ही हालतो्मि “आप्तमीमांसा? 
प्रकरणसे पहले दूसरे मंगलाचरणका---आप्तस्तवनका---होना हर॒ता है, 
जोर इसीकी अधिक संभावना पाई जाती है । 

( ७ ) आप्तमीमांसा ( देवागम ) की “ अष्टसहल्ली ” टीका. पर 
रघुं समन्तभद्रने “ विपमपदतात्पयंटीका ” नामकी एक टिप्पणी 
लिखी है, जिसकी प्रस्तावनाका प्रथम वाक्य इस प्रकार हैः-- 


+ परंतु कितने ही विद्वान इस मतसे विरोध भी रखते हैं जिसका हाल आगे 
चलकर मादूम होगा । 

१ डा० सतीक्षचन्धने, अपनी 'द्विस्टरी आफ इंडियन लॉजिक'में, रूघुसमंत- 
भद्रको ६० सन्‌ १००० ( वि० सं० १०५७ )के करीबका विद्वान, लिखा है। 
परंतु बिना किसी द्ेठुके उनका यद्द लिखना ठोक प्रतीत नहीं होता; क्‍योंकि 
अष्टसदस्ीके अंतर्मे ' केचित्‌ ” शब्दपर टिप्पणी देते हुए, छघुसमन्तमद्र उसमें 
ससुनन्दि आचाये और उनकी देवागमइत्तिका उल्लेख करते हैं। यथा--- 
४ बसुतन्दिआचायों: केचिच्छब्देन ग्राद्याय, यतस्तेरेव स्वस्य छृत्यन्ते लिखितोय 
कोकः” इत्यादि। और वमुनन्दि आचार विक्रमकी १३ वों शताब्दीके अन्तर्मे 
हुए हैं, इसलिये लघुसमंतभद्र विक्रमकी १३ वीं शताच्दीसे पहले नहीं हुए, यह 
स्पष्ट है । रलकरंडक भ्ावकाचारकी प्रस्तावनाके पृष्ठ ६ पर “चिक (छघु ) 
समन्तभद् के विपयर्में जो कुछ उल्छेख किया गया है उसे ध्यानमें रखते हुए थे 
विक्रमड्ो प्रायः १४ वो शतताब्दीके विद्वान्‌ मालम होते हैं और यदि 'माय- 
नन्दी! नामान्तरकों लिये हुए तया अमरकीर्तिके श्रिष्य न हों तो ज्यादेसे ज्यादा 
विक्रमझों १३ वीं शताब्दीके विद्वान, हो सकते हैं। - 


२३० स्वामी समंतभद्र । 





“४ इहोँ हि खलु पुरा स्वकीय-निरवद्-विद्या-संयम -संपदा 
गणधर-प्रत्येकबुद्ध-शुतकेवलि-दशपूवो णां सत्रकृन्महर्पाणां महि- 
मानमात्मसात्कुवेक्धि मेगवद्धिरुमास्वातिपादेराचायवर्य रासूत्रितसस 
तत्वाथोधिगमस्य मोक्षशास्तस्य गंघहस्त्थाख्यं महाभाष्यसुपनि- 
बप्न॑तः स्थाद्मादविदयाग्रगुरवः श्रीस्वामिसमन्तभद्राचायोस्तत्र किल 
मेंगलपुरस्सर-स्तव-विपय-परमाप्त-शुणातिशय-परी क्षाम पश्षिप- 
वन्‍्तो देवागमामिधानस्य प्रवचनतीथस्य सश्टिमापूरयांचक्रिरे। ” 

इस वाक्य द्वारा, आचार्योके विशेषणोंकों छोड़कर, यह खास तौर 
पर सूचित किया गया है कि स्वामी समन्तभद्रने उमास्रातिके “ तत्त्वा- 
थाविगम-मोक्षशात्र” पर “गंधहस्ति” नामका एक महाभाष्य लिखा. है, 
और उसकी रचना करते हुए उन्होंने उसमें परम आपके गुणातिशयकी 
पराक्षाके अवसरपर 'देवागम” नामके प्रवचनतीर्थकी सृष्टि की है | 

यद्यपि इस उल्लेखसे गंघहस्तिमहाभाष्यक्री छोकसंख्याका कोई हाल 
माहछम नहीं होता और न यही पाया जाता है कि देवागम ( आप्तमी- 
मांसा ) उसका मंगलाचरण है, परंतु यह बात बिलकुछ स्पष्ट मादम 
होती है कि समन्तभद्ग॒का गंधहस्ति महांभाष्य उमास्वातिके तत्ार्थसूत्र' 
पर लिखा गया है और द'दिवागम” भी उसका एक प्रकरण है। 
जहाँ तक हम समझते हैं यही. इस विषयका .पहला स्पष्टोलेख 
है जो अर्भातक उपलब्ध हुआ है । परंतु यह उल्लेख -किस 

१ यह अस्तावनावाक्य मुनिजिनविजयजीने पूनाके “भण्डारकर ' इन्स्टिट्थू- 
ट'की उस अंथ प्रतिपरसे उद्घृत करके भेजा था जिसका नंबर ९२० है। 

२ “मंगलपुरस्सरस्तवो दि शास्त्रावतार-रचित-स्तुतिरुच्यते । मंगल पुरस्सर- 


ससस्‍्थेति संगलपुरस्सरश शाखावतारकालस्तन्न रचितः रुतवो .मंगलपुरस्सररुतव 
इतिे व्याख्यानात्‌ । हे . - ““अषश्टसदस्री ॥ - 


ग्रन्थ-परिचिय । २३१ 





साधारपर अवलम्बित है ऐसा कुछ माछ्म नहीं होता | विक्रमकी ते- 
रहवीं शताब्दौसे पहलेके जैनसाहित्यमें तो गंघहस्तिमहामाष्यका कोई 
नाम भी अभीतक हमोरे देखनेंमे नहीं आया और न जिस “अएसहस्री! 
टीका पर यह टिप्पणी छिखी गई है उसमें ही इस विपयका कोई 
स्पष्ट बिघान पाया जाता है। अष्टसहस््रीकी प्रत्तावनासे सिफ़ इतना 
माछूम होता है क्लि किसी निःप्रेयस शास््रके आदिमें किये हुए. आपके 
स्तवनकी छेकर उसके आशयका समर्थन या स्पर्शकरण करनेंके लिये- 
यह आप्तमीमांसा टिखी गई है # | वह निःश्रेयसशात्ञ कौनसा और 
उसका वह स्तवन क्‍या है, इस बातकी पर्याठोचना करने पर अछसह- 
स्लीके अन्तिम मागसे इतना पता चलता है कि जिस शात्लके आरंभर्मे 
जाप्तका स्तवन 'भोक्षमागेग्रणेता, कर्मभूभ्द्केता और विश्वतच्वानां 
ज्ञाता ” रूपसे किया गया है उसी शास्रसे 'निःश्रेयस शासन ” का अ- 
भिप्राय है ई | इन विशेषणोंको लिये हुए आपके स्तवनका प्रसिद्ध 
शोक निम्न प्रकार है--- 
मोक्षमार्गस्प नेतारं भेत्तारं कर्ममूभृताम्‌ | 
जातारे विश्वतत्त्वानां चन्दे तद्शुणलब्धये ॥ 

आते इस स्तोत्रको छेकर, अप्टसहल्रीके करती श्रीविद्यानंदाचार्यने 
इसपर “ आप्तपरीक्षा ” नामका एक ग्रंथ छिखा है सौर सगे उसकी 
| * हहदेवेई निःश्रेषसशाजरस्पादी तफियन्वनतया मंगछाेतया थ मुनिभि: 
संसुतेन निरतिदशयगुओेन मगयतसेन श्रेयोमार्ममास्मद्ितमिष्छता सम्पग्मि- 


ध्योपदेशर्यविश्षेषप्रतिप्पयमाप्तमी मौधां विदयाना; श्रद्धायुणशताम्यों प्रयुक- 


मनमः करमाद देवागमादियिमूतितो 5३ मद्दाश्चामिष्ठत इति सफुद शष्ठा हृव 
स्यामिसम्म्तमजाचार्या: आहुए--! 
हर दर 00208 6 :04/:: 2 अली: ता ३ तया फर्ममूसद्वेशुतया विश्व- 
तरवानों शातमया चर संगपदइ्स्वेशस्थैयान्ययोंगण्ययस्टेदेन ब्ययध्यापनपर 
सर्वेक्षस ठैदे > 
परीक्षेएं विद्िता ॥" रे 


२३२ स्वासी समंतभद्र | 





टीका भी की है | इस मंथमें परीक्षाद्मरा अईन्तदेवको ही इन विशेष- 
णोंसे विशिष्ट और बंदनीय ठहराते हए, १२० चें नंबरके प्ममें, 'शति 
संक्षेपततोन्चय!” यह वाक्य दिया हैं और इसकी टीका छिखा है--- 
/* इति संक्षेपतः शात्रादों परसेष्टिगुणस्तोत्रस्य सुनिपुंगवे- 
विधीयमानस्पान्वयः संग्रदायाव्यवच्छेदलक्षण: . पदार्थवटनाल- 
क्षणो वा लक्षणीय/ अपंचतस्तदन्वयस्याक्षेपसमाधानलक्षणस्य 
श्रीमत्तवामीसमंतभद्वदेवागमाख्याप्रमीमांसाया प्रकाशनात्‌....] 
इस सब कथनसे इतना तो प्रायः स्पष्ट हो जाता है कि समन्तम- 
द्रका देवागम नामक आप्तमीमांसा प्ंथ मोक्षसाभेस्य नेतारं ' नामके 
पद्चम कहे हुए आप्तके स्वरूपको लेकर लिखा गया है; परंतु यह पद्य 
कौनसे निःश्रेयस ( मोक्ष ) शास्रका पद्म है और उसका कर्ता कौन है, 
यह बात अभी त्तक स्पष्ट नहीं हुई। विद्यानंदाचार्य, आप्तपरीक्षाको 
समाप्त करते हुए, इस बिषयमें लिखते हैं-... 
श्रीमचचार्थशा्रारतसलिलनिधेरिद्धरत्नोहवस्प, 
ओत्थानारंभकाले सक़लूमलमभिदे शास्रकारेः कृत यत्‌ । 
स्तोत्र तीथोंपमा अधितपृथुपर्थ स्वामिमीमांसित॑ तत्‌, । 
विद्या्ंदे: स्वशक्त्या कथमपि कथित सत्यवाक्यार्थसिद्धये १२३ 
. इस पच्चसे सिर्फ इतना पता चलता है कि उक्त तीथोंपमान स्तोत्र, 
जिसको स्वामी समंतभद्गने मौमांसा और वियानंदने परीक्षा की, तत्वार्थ- 
शाखरूपी अद्भुत समुद्रके प्रोत्यानका--उसे ऊँचा उठाने या बढ़ानेका--- 
आरंभ करते समय शाज््रकारद्वारा रचा गया है। परन्तु वे शास्रकार 
महोदय कौन हैं, यह कुछ स्पष्ट माठम नहीं होता | विद्यानन्दन आप्त- 
परीक्षाकी अकामें शाल्वकारको सूत्रकार सूचित किया है और उन्हीं 
: भुनिषुंगव'का बनाया हुआ उक्त झुणस्तोत्र छिखा है परन्तु उनका 


ग्रन्थ-परिचिय | ' शेइ्रे 
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साम नहीं दिया । हो सकता है ककि आपका अमिप्राय 'सूत्रकारसे 
उम्ास्वाति * महाराजका ही हो; क्योंकि कई स्थार्नोपर आपने 
उमास्वातिके वचनोंक्रों सूत्रकारंक नामसे उद्धृत किया हैं परंतु केंबछ 
सुत्रकार या शात्ञकार दच्दोपरसे ही-जो दोनों एक ही अर्थके वाचक 
हं-उमाल्लातिका नाम नहीं निकछता; क्योंकि दूसरे भी कितने ही 
आचार्य सूत्रकार अथवा शाज्ञकार हो गए हैं; समन्तभद्र भी शात्घ- 
कार थे, और उनके देवागमादि ग्रंथ सूत्रप्रंथ कहछाते हैं । 
इसके सिवाय, यह वात जभी विवादप्रस्त चछ रही है कि उक्त 'मोक्षू- 
भार्मस्थ नेतारं! नामका स्तुतिपद्य उमास्वातिके तक्तार्थसूत्रका मंगठाचरण 
है। कितने ही विद्वान्‌ इसे उमास्वातिके तक्तार्थसूत्र॒का मंगठाचरण 
मानते हैं; और बारूचंद्र, योगदेव तथा श्रुततागर नामके पिछछे ठीका- 
कार्रोने भी अपनी अपनी टीकार्मे ऐसा ही प्रतिपादन किया है | परल्तु 
दूसरे कितने ही विद्वान्‌ ऐसा नहीं मानते, वे इसे तत्तार्थसूत्रकी प्राचीन 
टीका * सवोर्थस्तिद्धि ? का मंगछाचरण स््रीकार करते हैं और यह प्रति- 
पादन करते ६ कि यदि यह पथ तच्वाथसूत्रका मंगलाचरण होता तो 
'स्वार्धत्षिद्धि टीकाके करती श्रीपृज्यपादाचार्य इसकी जरूर व्याख्या करते, 
डेकिन उन्होंने इसकी कोई व्याख्या न करके इसे अपनी टौकाके मंग- 
छाचरणके तीर पर दिया है जौर इस लिये यह पृज्यपादक॒त ही माद्म 
होता है । सर्वार्थस्रिद्धिकी मूमिकामे, पं कठाप्पा मर्माप्पा निथ्वे भी. 
अतसागरके कथनका विरोध करते हुए अपना ऐसा ही मत प्रकट करते हैं 


१ “देयागमनसूप्रत्य शुस्या सहर्शनान्यितः "--विकास्तक्ीरव । 


१ सुतसागरी टीघआाको एक भ्रतिमें * द्वयाझ ' नाम दिया एै, और यातचंद्र 
नुनिट्ी शैद्चरम “वलिदप्प”! ऐसा नाम पाया जाता ६। देखों, जनवरी सन्‌ 
१९२१ का यनद्वितैपी, ए० ८०, ८१। 


र्‌३० स्वामी समंतभद्र | 


मश्नपर हुईं है और प्रश्नका उत्तर देते हुए बीचमें मंगछाचरणका करना 
सप्रस्तुत जान पड़ता हूं; दूसरे वस्तुनिर्देशकों भी मंगछ माना गया है 
जिसका उत्तरद्वारा ख़त: विधान हो जाता है और इस डिये ऐसी पाि- 
स्थितिमें प्रथक्र्‌ रूपसे मंगछाचरणका किया जाना कुछ संगत माद्धम 
नहीं होता | भूमिकाके वे वाक्य इस प्रकार हैं--- 


* सवॉर्थसिद्धिप्रेथारंभे “मोश्षमार्मस्थनेतारमिति ” छोक्ो 
वैतेत स तु छत्रकृता भगवदुसास्वातिनेंद विरचित इति श्रतसा- 
गराचार्यस्यामिसतमिति तत्रणीतश्र॒तसागयाख्यवृत्तित: स्पष्ट 
सवंगम्यते । तथापि श्रीमत्पृज्यपादाचार्येगाव्याख्यातत्वादिदं 
लोकनिमाणं न सूत्रकृतः किंतु सवार्थसिद्धिकृत एवेति निर्वि- 
वाद्य । तथा एतेषां सत्राणां द्वेपायक प्रश्नोपर्युचरत्वेल विर- 
चने तरेवाज्लीक्रियते तथा च उत्तरे वक्तव्ये मध्ये मंगलस्यात्र- 
स्तुतत्वाइस्तुनिदेशस्थापि.. मंगलत्वेनाड्ीकृतत्वाचोपरितनः 
सिद्धान्त एव दाव्वेमामोतीत्यूबे सुधीमिः ॥” 

पं० वंशीवरजी, अष्टसहस्नौके स्वसंपादित संस्करणमें, प्रंथकर्ताओंका - 
परिचय देते हुए, लिखते हैं कि समन्तमद्गने गंधहस्तिमहाभाष्यकी रचना 
करते हुए उसकी आदिसें इस पद्यके द्वारा आप्तका स्तवन किया है और 
फिर उसकी परीक्षाके लिये “आप्तमीमांसा' प्रंथकी रचना की है। यथा--- 


 भगवता समन्तभद्रेण गन्धहस्तिमहाभाष्यनामान तचा- 
थोपरि टीकाग्रन्थ॑ चतुरशीतिसहस्राजुष्टुभमात्र॑ विरचयत । 
तदादो “मोक्षमार्गस्य नेतारम्‌” इत्यादिनेकेन पश्चेनाप्र स्तुवः। 
808 च ततोग्रे पंचदंशाधिकशतपचेराप्रमी मांसाग्रन्थो स्य- 
धा | ४0% | ह े प 


ग्रन्थ-परिचिय । र्र७५ 


कुछ विद्वा्नोंका कहना है कि “ राजवातिक ” टीकामें अकलंकदेवने 
इस प्चको नहीं दिया--इसमें दिये हुए आप्तके विश्वेषणोंकों चर्चा 
तक भी नहीं कौी--और न विद्यानंदने ही अपनी “ छोकवार्तिक ? 
टकामें इसे उद्छ्ृत किया है, ये ही सर्वार्थसिद्धिके वादकी दो प्राचीन 
टीकाएँ उपलब्ध हैं जिनमें यह पद्य नहीं पाया जाता, और इससे यह 
माहम होता है कि इन प्राचीन टीकाकारोनि इस पद्चकों मूलप्रंथ (तत्तवा 
सूत्र ) का अंग नहीं माना। अन्यथा, ऐसे महत्तशाली पद्यको छोड़कर 
खण्डरूपमें प्रंथके उपत्यित करनेकी कोई वजह नहीं थी जिस पर 
€ आप्तमीमांसा ? जैसे महान्‌ ग्रंथोकी रचना हुई हो । 

सनातनजैंनप्रन्थमाठाके प्रथम गुच्छकर्मे प्रकाशित तक्‍्तार्थसूत्रमें 
भी, जो कि एक प्राचीन गुटके परसे प्रकाशित हुआ है, कोई मेंगछा- 
चरण नहीं है, और भी वम्बई-बनारस आदियमें प्रकाशित हुए मूछ 
तचार्थसूत्रके कितने ही संस्करणोंमें वह नहीं पाया जाता, अधिकांश 
हस्तलिखित प्रतियोंमें मी वह नहीं देखा जाता और कुछ हस्ताडिखित 
प्रतियोमें वह पद्म * त्रैकाल्यं द्रब्यपढ्ढे,' 'डजोबणमुलबर्ण ” इन दोनों 
अथवा इनमेंसे किसी एक पद्येके साथ उपलवष्ध होता है और 
इससे यह माद्म नहीं होता कि वह मूल प्रंथकारका पद्य है 
बल्कि दूसरे पद्योकी तरह अंबके झुरूमें मंगठाचरणके तैरपर 
संग्रह किया हुआ जान पड़ता है | साय ही खेताम्बर सम्प्रदायमें जो 
मूल त्तार्थसूत्र प्रचाडित है उसमें भी यह अथवा दूसरा कोई मंगला- 
चरण नहीं पाया जाता | 

ऐसी दवाठतमें छघुसमन्तमद्रके उक्त कथनका अष्टसहस्री प्रंथ भी 
कोई स्पष्ट आधार प्रतीत नहीं होता | और यदि यह मान भी डिया 
जाय कि विद्यानंदने सूत्रकार या झाज्जकारते “उमाखातिका आर 





२३६ स्वामी समंतभद्र | 





तत्वार्थशा्नसे उनके “ तत्वार्थाविगममोक्षशात्ञ 'का उल्लेख किया है और 
इस लिये उक्त पद्मयको तच्ार्थाविगमसूत्रका मंगछाचरण माना हैं तो 
इससे अप्टसहस्री और आप्तपरीक्षाके उक्त कथरनोंका सिर्फ इतना ही 
नतीजा निकछता है कि समन्तभद्रनें उमास्वातिके उक्त पध्कों लेकर 
उसपर उसी तरहसे “आप्तमीमांसा' प्रंथकी स्चना की है. जिस 
त्तरहसे कि विद्यानंदने उसपर  आप्तपरीक्षा ” लिखी है---अथवा 
यों कहिये कि जिस प्रकार “ आप्तपरीक्षाकी सृष्टि छोक्बातिक 
भाष्यकोी लिखते हुए नहीं की गई और न बह लछोकवार्तिकका 
कोई अंग है उसी प्रकारकी स्थिति गंवहस्ति महाभाष्यके सम्जंबमें 'झाप्त- 
मौमांसा! की भी हो सकती है; उसमें अश्सहत्ली या आप्तपरीक्षाके 
उक्त वचनोंसे कोई वाघा नहीं आती; # और न उनसे यह छाजिमी 
आता है कि समूचे तत्त्वार्थसूत्रपर महाभाष्यकी रचना करते हुए * आत्त- 
मीमांसा ” की सृष्टि की गई है और इस लिये वह उसीका एक अंग है। 
हॉ, यदि किसी तरह पर यह माना जा सके कि “ आप्तपरीक्षा * के 
उक्त १२३ वें पद्यमें 'शाल्षकारसे समनन्‍्तमद्रका अभिप्राय है और इस 
लिये मंगलाचरणका वह स्तुति पद्य ( स्तोत्र ) उन्हींका रचा हुआ है तो 
£ तत्वाथशाद्न 'का अर्थ उमास्वातिका तत्त्वार्थसूत्र करते हुए भी उक्त 
पद्के  ग्रोत्थान ' शब्द परसे महाभाष्यका आशय निकाछा जा 
सकता है; क्योंकि त्तार्थसूत्रका प्रोत्थान---उसे ऊँचा उठाना या बढ़ाना- 
महाभाष्य जैसे प्रंथोंके द्वारा ही होता है| और, “ प्रोत्थान ? का आशय 
# ४ समन्तभद्ग-भारती-स्तोत्र'के निम्न वाक्यसे भी कोई बाधा नहीं आती, 
जिसमें सांकेतिक रूपसे समन्तभद्की भारती ( आप्तमीमांसा ) को “ गृप्नपिच्छा- 


चार्यके कहे हुए प्रकृष्ट मंगलके आशयको छिये हुए ? बतलाया है-- 
४ मुध्रपिच्छ-माषित-प्रकृषट-मंगलार्थिकाम । ? 


प्रन्थ-परिचिय | ह २३७ 





यदि ग्रंथक्ी उस “ उत्थानिका ” से लिया जाय जो कर्मी कभी ग्रंथकी 
रचनाका सम्बन्धादिक बतलानेके ठिये झुरूमे लिखी जाती है, तो 
उससे भी ठक्त आशयमें कोई वबावा नहीं आती; बल्कि “भाष्यकारको 
धाह्चकार' कहा गया है यह और स्पष्ट हो जाता है; क्योंकि मूल तत्तवार्थ- 
सूत्रमे वैसी कोई उत्थानिका नहीं है, वह या तो मंगठाचरणके बाद 
पसर्वार्धसिद्धि में पाई जाती है और या महाभाष्यमें होगी | सर्वार्थसिद्धि 
टीकाके कर्ता मी कथंचित्‌ उस 'शात्लकार! शब्दके वाच्य हो सकते हैं | 
रही माष्यकारकी शाद्षकार कहनेकी बात, सो इसमें कोई विरोध माछम 
नहीं होता-तत्त्वारथशञात्रका अर्थ होनेसे जब उसके वार्तिक भाष्य या 
व्याख्यानको भी “शात्र” कहा जाता # है तव उन वार्तिक-भाष्यादिके 


रचयिता खय॑ 'शाज्षकार! सिद्ध होते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं की 
जा सकती | 


और यदि उमास्वातिके तचार्थसृत्रद्वारा तक्तार्थशा्नरूपी समुद्रका 
प्रोत्यान होनेसे “प्रोत्यान! शब्दका वाच्य वहाँ उक्त तत्ार्थसूत्र ही माना 
जाय तो फिर उससे पहले तच्वार्थशास्रा़्तसलिलनिधि' का वह 
वधाध्य नहीं रहेगा, उसका वाच्य कोई ग्रंथ विशेष न होकर सामान्य 
रूपसे त्तार्थमहोदवि, द्वादशांगश्रुत या कोई अंग-पूर्व ठहरेगा, और तब 
अण्सहस्नी तथा आतपरीक्षाके कपर्नोका वही नतीजा निकलेगा जो 


ऊण्र निकाछा गया है--गंधहस्ति महाभाष्यकी रचनाका छाजिमी न- 
तीजा उनसे नहीं निकछ सकेगा | 





रन 5८ कि 
#* जसा कि “ज्लोकवार्तिक'में विद्यानंदाचायके निम्न वाक्योंसे मी प्रकट 


प्रध्षिद्ध च तस्दायस्प शास्स्दे तद्दारतिकस्य शासतत्व॑ पिदमेव तदर्थत्वात्‌ । 
»««*०००**तदनेन तब्याण्यानस्य शास्रत्व निवदितम ॥ ” 
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इसके सिवाय, आतमीमांसाके साहित्य अबबा संदर्भपरसे जिस 
प्रकार उक्त पदक अनुसरणकी या उसे अपना विचाराश्रव बनानेक्ी 
कोई खास ध्वनि नहीं निकेछती उसी प्रक्तार बमुनचि-वृत्ति! को 
प्रस्तावना या उत्थानिकासे भी यह माद्ठम नहीं होता कि आत््मामांसा 
उक्त मंगल पद्म ( मोक्षमागस्य नेतारमियादि ) को छेकर डिखी गई 
है, वह इस विपयभ अध्सहल्लीकी प्रस्तावनासे कुछ भिन्न पाई जाती दे 
ओर उससे यह स्पष्ट माक्षम होता है कि समन्तभद्र स्र्य॑ सबंध भग- 
चानकी स्तुति करनेके छिये बंठे हं--कितीक्की स्तुतिका समर्थन या 
स्पष्टीकरण करनेके लिये नहीं--उन्हेंने अपने मानसप्रत्यक्षद्वारा 
सर्वज्ञषकों साक्षात्‌ करके उनसे यह निवेदन किया है कि ' हे भगवन्‌ , 
माहात्म्यके आधिक्य-कथनको स्तवन कहते हूँ और आपका माहात्म्य 
अतीन्द्रिय होनेसे मेरे प्रत्यक्षका विषय नहीं है, इस लिये भें किस तर- 
हसे आपको स्तुति करूँ. ? उत्तरम भगवानज्ञी ओरसे यह कहे जाने- 
पर कि ' हे व॒त्स, जिस प्रकार दूसरे विद्यालू देवोंके आगमन और 
आकाशमें गमनादिक हेतुसे मेरे माहात्म्मयको समझकर स्तुति करते हैं 
उस प्रकार तुम क्यों नहीं करते ? समन्तभद्रने फिर कहा कि  भाग- 
चन्‌ , इस हेतुप्रयोगसे आप मेरे प्रति महान्‌ नहीं ठहरते---में देवोंके 
आगमन और आकाझमें गमनादिकके कारण आपको प्रृज्य नहीं 
मानता--क्‍यों कि यह हेतु व्यसिचारी है, ” और यह कह कर उन्होंने 


१ अष्टसहस्लीकी प्रस्तावनाके जो शब्द पीछे कुटनोटमें उद्धृत किये गये हैं 
उनसे यद्द पाया जाता है कि निःश्रेयसशाश्षकी आदिमें दिये हुए मंगल पदमें 
आप्तका स्तवन निरतिशय गुणोंके द्वारा किया गया है; इसपर मानो आप्त भग- 

चानने समन्तभद्रसे यह पूछा है कि में देवागमादिविभूतिके कारण महान्‌ हूँ, इस 
लिये इस श्रकारके गुणातिशयको दिखलाते हुए निःश्रेयस शात्रके कत्ती मुनिने मेरी 
स्तुति क्‍यों नहीं की १ उत्तरमें समन्तभद्रने आप्तमीमांसाका प्रथम पद्य कहा है । 


प्न्‍्थ-परिचय | २३९. 





आत्मीमांसाके प्रधम पद द्वारा उसके व्यमिचारकी दिखाया है; जामे 
भी इसी प्रकारके अनेक हेतुप्रयोगों तथा विकल्पोंफो उठाकर आपने 
अपने प्रंथकी ऋमशः रचना की है और उसके द्वारा सभी आत्तोंकी 


परीक्षा कर डाछी है| वसुनन्दि-शत्तिकी प्रस्तावनाके वे वाक्य इस 
प्रकार हैं--- 


““““स्वमक्तिसंभारम्रेक्षापूवंकारिस्वल्षणप्रयोजनवद्युण- 
स्तव॑ कत्तेकामः श्रीमत्समन्तमद्राचाये! सर्वज्ग प्रत्यश्षीक्ृत्यव- 
माचए्रे-हे भद्गारक संस्तवों नाम माहात्म्यस्याधिक्यकथन 
त्वदीय च माहात्म्यमतीन्दिय मम अत्यक्षामोचर । अतः कर्थे 
भया स्तूबसे ॥ अत आह भगवान्‌ नत्ठु भो चत्त्स यथान्ये देवाग- 
मा्दिहेतोर्मम माद्दात्म्यमवबुध्य स्व कुवैन्ति तथा वे किमति 
न कुस्पे ॥ अत आह--अस्माद्वेतोन मदान्‌ भवाद्‌ मां प्रति। 
व्यमिचारित्वादस्य हेतोः । इति व्यमिचार दर्शयति---! 


इस तरह पर, छघुसमन्तमद्रके उक्त स्पष्ट कथनका प्राचीन साहि- , 
व्यपरसे कोई समर्थन होता हुआ माद्म नहीं होता | बहुत संभव है 
कि उन्होंने अट्टसहल्ली और आतपरीक्षाके उक्त बचनेंपरसे ही परम्पता 
कथनके सहारेसे बह नतोजा निकाठा हो, और यह भी संभव है कि 
किसी दूसेरे प्रंथके स्पष्टोल्लेखक्े जाधारपर, जो अभी तक उपछ्ध नहीं 
हआ, वे गंबहस्ति महामाष्यक्े विषयमें बैसा उछेख करने अथवा 
नतीजा निकाठनेके लिये समर हुए हों। दोनों ही हाढतोंगे प्राचीन साहित्य 
प्रसे ड्क् कथनके सम््धन और यथेष्ट निर्णयके छिये विशेष जनुसं- 
कक जरूरत बार्क रहती है, इसके लिये विद्वानोको प्रयत्न करना 
चाहिए | 
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ये ही सब उल्लेख हैं जो अभीतक इस प्रंधकें विप्रयर्म हमें उपलछणच 
हुए हैं । और प्रत्येक उल्लेख परते जो बात जितने अंशर्मि पाई जाती 
है उसपर यवाशक्ति ऊपर विचार किया जा चुका हैं। हमारी रायमें, 
इन सब उल्लेखोपरसे इतना जखर माद्ठम होते है क्षि गंपहसिति-महा- 
भाष्य' नामका कोई ब्रंथ जरूर छिखा गया है, उसे 'सामन्तमद्र-महा- 
भाष्यः भी कहते थे ओर खालिस “गंघहस्ति' नामसे भी उसका उलें- 
खित होना संभव है । पर्तु वह किस प्रंथपर छिखा गया--कमैप्राभृ- 
तके भाष्यसे मिन्न है या अभिन्न---यह अभी सुनिश्चितरूषसे नहीं कहा 
जा सकता | हाँ, उमास्वातिके तच्ार्थसृत्रपर उसके लिखे जानेकी 
अधिक संभावना जरूर है परन्तु ऐसी हालतमें, वह अष्टशती और राज- 
वार्तिकके कर्तो भकलंकदेवसे पहले ही नट्ठ हो गया जान पड़ता है । 
पिछले. लेखकके ग्रंथोमें महाभाष्यके जो कुछ स्पष्ट या अस्पष्ट 
उल्लेख मिलते हैँ वे स्वयं महाभाष्यकोी देखकर किये हुए उल्लेख 
माकछूम नहीं होते--वाल्कि परंपरा कथनेंके आधारपर या उन दूसरे 
प्राचीन अंथोंके उल्लेखोंपरसे किये हुए जान पड़ते हैं जो अभीः 
तक उपलब्ध नहीं हुए | उनमें एक भी ऐसा उल्लेख नहीं है 
जिसमें, “देवागम ” जैसे प्रसिद्ध ग्रन्थके प्योकों छोड़कर, महाभाष्यके 
नामके साथ उसके किसी वाक्यको उद्धृत किया हो | इसके सिवाय, 
* देवागम” उक्त महाभाष्यका आदिम मंगलाचरण है यह बात इन 
उल्लेखोंसे नहीं पाई जाती । हों, वह उसका एक प्रकरण जरूर हो 
सकता है; परन्तु उसको रचना “गंधहस्ति'की रचनाके अवसरपर हुई 
१ समन्तभद्गका कर्मप्राध्त' सिद्धान्तपर लिखा हुआ भाष्य भी उपलब्ध नहीं 


है। यदि वह सामने होता तो गंधघहस्ति महाभाष्यके विशेष निर्णयर्में उतसे 
चहुत कुछ सहायता मिल सकती थी । ह 
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या वह पहले ही रचा जा चुका था और बादकों मह्माष्यमें शामिल 
किया गया इसका अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका। फिर भी 
इतना तो स्पष्ट है और इस कहनेमें कोई आपत्ति माछम नहीं होती 
कि “देवागम ( आप्तमीमांसा )” एक बिककुछ ही खतंत्र प्रन्थके रूपमें 
इतना अधिक प्रसिद्ध रहा है कि महाभाष्यकी समंतभद्गकी कृति प्रकट 
करते हुए भी उसके साथमें कभी कभी देवागमका भी नाम एक प्रथक्‌ 
ऋूतिके रूपमें देना जरूरी समझा गया है और इस तरह पर 'देवाग- 
म! की प्रधानता और सतंत्रताको उद्घोपित करनेके साथ साथ यह 
सूचित किया गया है कि देवागमंके परिचयके लिये गंधहप्ति महाभा- 
ध्यका नामेछ्लेख पर्याप्त नहीं है--ठसके नाम परसे ही देवागमका वोध 
नहीं होता । साथ ही, यह भी कहा जा सकता है कि यदि दिवागम' गंध- 
हस्ति महामाष्यका एक प्रकरण है तो  युकत्यनुशासन ? ग्रंथ भी 
उसके अनन्तरका एक प्रकरण होना चाहिये; क्‍योंकि युक्‍त्यनुशासन- 
टीकाके प्रयेम्र प्रस्तावनावाक्यद्वार श्रीवरिधानंद आचार्य ऐसा सूचित 
करते हैं कि आप्तमीमांता-द्वारा आप्तकी परीक्षा हो जानेके अनन्तर यह 
प्रंय रचा गया है, और ग्रंथके प्रयेम पयमें आये हुएं “अच्चे ? शब्द 
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4 टीका प्रथम प्रस्तावनाद्राक्य इस भ्रद्यार है-- 

# ध्रीमससमन्तमद्रस्वामिमिराप्तमीमांसायासन्ययो गव्यवच्छेदाद्‌ व्यवस्या- 
वितेव भगवा श्रीमताईसान्थयतीयकरपरमदेवेन माँ परीक्षय कि चिक्तीपैतों 
सबन्तः इति ते पृष्ठा इप प्राहु:-- ।” 

५ युत्यनुशासनका प्रयम पद्य इस प्रकार है-- 

# ढ्ीस्‍्पों महत्या झुवि यद्धेमान रवां बर्दूसाने स्वुतियों चरन्‍्प । 

, निनीषयः स्मो बयमथ चीर विज्ञीणदोपादयपाशवन्ध ॥” 

इ जद अस्मिनूकाले परीक्षावसानसमये ( --दति विद्यानंदः ) 

अयाव्‌--दप्त समय--यरीक्षाकी समाप्तिके अवसरपर--दम आपको---भौर- 


६४87 कु स्‍्तुविका विपय बनाना चाइते ६-आपकी स्तुत्ति करना 
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परसे भी यह धघ्वानि निकलती है कि उप्तसे पहले किसी दुसरे प्रन 
अथवा प्रकरणकी रचना हुई है। ऐसी हालतरमें, उस प्रन्थराजकों 
£ गंघह॒स्ति ” कहना कुछ भी अनुचित प्रतीत नहीं होता जिसके 
£ देवागम ” और ० युक्‍तयनुशासन ” जैले महामहिमासम्पन्न मीलिक 
ग्रन्थर्न भी प्रकरण हों | नहीं माछ्म तब, उस महाभाष्यमें ऐसे कितने 
ग्रंथरत्नोंका समावेश होगा | उसका छुप्त हो जाना निःसन्देह जैन 
समाजका बड़ा ही द्र्भौग्य है 

रही महाभाष्यके मंगलाचरणकी बात, इस विपयर्मे, यद्ञपि, अर्भी 
कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती, फिर भी पोक्षमागेस्य भेतार 
नामक पच्चके मंगछाचरण होनेकी संभावना जरूर पाई जाती है और 
साथ ही इस बातकी भी अधिक संभावना है कि वह समन्तभद्रप्रणीत 
है। परंतु यह भी हो सकता है---यद्यपि उसकी संभावना कम है-- 
कि उक्त पद्य उमास्वातिके तच्वार्थसूत्रका मंगछाचरण हो और समन्तभ- 
द्रने उसे ही महाभाष्यका आदिम मंगछाचरण स्त्रीकार किया हो | ऐसी 
: हारूतमें उन सब आक्षिपेकि योग्य समाधानकी जरूरत रहती है जो इस 
पद्यको तच्वार्थसृत्रका मंगछाचरण मानने पर किये जाते हैं और जिनका 
दिग्दर्शन ऊपर कराया चुका है | हमारी रायमें, इन सब वातोंकों छेकर 
आर सबका अच्छा निर्णय प्राप्त करनेके लिये, महाभाष्यके सम्बंधमें 
प्राचीन जैनसाहित्यको ठटठोलनेकी अभी और जरूरत जान पड़ती है 
आर वह जरूरत अर सा बढ़ जाती हूं जब हम यह देखते हैं कि 
ऊपर जितने भी उल्लेख मिले हैं वे सब विक्रमकी प्रायः १३ 
वीं, १४ वीं और १५ वीं शताब्दियोंके उल्लेख हैं, उनसे पहले 


हवन 3: जम अ5 कम बम दा कक अर कवि क्‍ पक +पल किए: चित 86% हक 20078 
हे १ देखो उन उल्लेखोंके वे फुटनोट जिनमें उनके कर्ताओंका समय दिया 
आ है। 
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हजार वर्षक मीतरका एक भी ठछ्छेख नहीं है और यह समय इतना 
तुच्छ नहीं हो सकता जिसकी कुछ पर्वीह न की जाय; बल्कि महा- 
भाष्यके अत्तित्व, प्रचार और उछलेखकी इस समयमें ही अधिक संभा- 
चना पाई जाती है और यही उनके लिये ज्यादा उपयुक्त जान पड़ता 
है| अत: पहले उछेखेंके साथ पिछले उल्लेख्ोंकी शृंखछा जौर संगति 
दीक बिठठानेके लिये इस बातकी खास जरूरत है कि १२ वीं शता- 
ब्दीसे ३ री शताब्दी तकके प्राचीन जैनसाहित्यको खूब टटोला जाय-- 
उस समयका कोई भी अंथ अथवा शिठालेख देखनेसे वाकी न रक्‍्खा 
जाय;--ऐसा होनेपर इन पिछले उसकी शंंखड और संगति ठीक 
बैठ सकेगी और तब वे और भी ज्यादा वजनदार हो जायँँगे । साथ ही, 
इस दढूँढ़-खोजसे समन्‍्तभद्रंके दूसरे भी कुछ ऐसे ग्रंथ तथा जीवन- 
इत्तान्तोंका पता चलनेकी आशा की जाती है जो इस इतिहासमें निबद्ध 
नहीं हो सके और जिनके माछूम होनेपर समन्तमद्रके इतिहासका और 
भी ज्यादा उद्धार होना संभव है | आशा है पुरातत्लके प्रेमी और सम- 
न्तभद्रके इतिहासका उद्धार करनेकी इच्छा रखनेवाले विद्वान्‌ जरूर इस 
दूँढलोजके लिये अच्छा यत्न करेंगे और इस तरहपर शीघ्र ही कुन्छ 
ब्रिवादग्रस्त प्रश्नोंकी हछ करनेमें समर्य हो सकेंगे | जो विद्वान्‌ अपने 
इस व्रिपयके परिश्रम तथा अमुभवसे हमें कोई नई वात सुझाएँगे अथवा 
इतिद्ासमें निवद्ध किसी बातपर युक्तिपूर्वक कोई खास प्रकाश डाबनेका 
कष्ट उठाएँगे वे हमारे विशेष धन्यवादके पात्र होंगे और उनकी उस 
बातकी अगछे संस्करणमें योग्य स्थान दिये जानेका प्रयत्न किया 
जायगा | इति भद्रम्‌। 


झुगछकिशोर, मुख्तार । 











ज्ज्ड 


सरसावा, जि० सद्दारनपुर 
चंशाख घुक्का २, सं० १९८२ 


परिशिष्ट । 


टूतिहासके “ समय-निर्णय ” नामक प्रकरणमें चर्चित कई विष- - 
योंके संम्बंधमें हमें बादकों कुछ नई बातें मादम हुई हैं, जिन्हें 
पाठकोंकी अनुभवद्ृद्धि और उनके तद्दिषयक विचारोंमें सहायता पहँ- 
चामेके लिये यहाँपर दे देना उचित और आवश्यक जान पड़ता है | 
इसी लियें, इस परिशिष्टकी योजना-द्वारा, नीचे उसका प्रयत्न किया 
जाता है।--- 
(१) विद्युध श्रीधरके 'श्रुतावतार ” # से माद्म होता है कि 
कुन्दकुन्दाचायने “ षट्खण्डागम ? के प्रथम तीन खण्डों पर कोई 
टीका नहीं लिखी; उनके नामसे इन्द्रनन्दीने, अपने “ श्रुतावतार'में, 
१४ हजार छोकपरिमाणवाली जिस टीका अथवा “ परिकर्म ” नामक 
भाष्यका उल्लेख किया है ( इतिहास पृ० १६०, १६१, १६३ फु० 
नो० १८१ ) वह उनके शिष्य (न्दकीर्ति' की रचना है। यथधा--- 
. “ति सूरिपरंपरया दिविधसिद्धान्तो त्रजन मुनीन्द्रकुन्द- 
कुन्दाचायेसमीपे सिद्धान्त ज्ञात्वा इुन्दकीर्तिनामा पट्खंडानां 
मंधथ्ये प्रथमत्रिखेडानां दादशसहसम्रमितं परिकर्म नाम शा््ध॑ 
करिष्यति! 
परन्तु इस उंछेखसे इतना जरूर पाया जाता है कि घट्ूखंडागम' 
की रचना कुन्दकुन्दस पहले हो गई थी। बे आचार्यपरम्परासे दोनों 
+ यह “श्रुतावतार” विद्युध श्रीधरके पंचाधिकार” नामक शात्रका एक प्रक- 


रण ( चौथा परिच्छेद ) है और माणिकचेद्र-प्रथमालाके २१ वें ग्रन्थ 'सिद्धान्त- 
सारादिसंग्रह' में प्रकाशित हो चुका है । 
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सिद्धान्तोके---कर्मप्राभुत नामक पट्खेंडागम और कपायप्राभुतके--ज्ाता 
हुए थे और इसलिये उन सिद्धान्तोंकी रचनामें कारणीमूत ऐसे घरसेन, 
पुष्पदन्त, मूतवल्ि तथा ग्रुणघरादि' आचार्योको उनसे पहलेके विद्वान 
समझना चाहिये । 

(२ ) बिद्ुध श्रीघरने तुम्बुद्धचार्यकी पद्खण्डागमादि सिद्धान्त- 
प्रंथोका टीकाकार नहीं माना । उन्होंने, अपने श्रुतावतारमें कुन्दकीरति/ 
के बाद 'इयामकुण्ड'को, श्यामकुण्डके वाद 'समन्तभद्र'को और समन्‍्त- 
भद्गके बाद वरष्पंदेव!को ठीकाकार प्रतिपादन किया है। यथा--- 

पष्ठखंडेन विना तेपां खंडानां सकलभापामिः पद्धतिनामग्रेर्थ 
द्वादशसहस्रप्रमित इ्यामकुण्डनामा भद्दारकः करिष्यति तथा च॑ 
पष्ठरण्डस्य सप्ततहरग्रमितां पंजिकां च। हविविध सिद्धान्तस्य 
ब्रजतः सम्ुद्धरण समन्‍्तभद्रनामा मुनीन्‍्द्रो भविष्यति सोपि पुनः 
पटुस॒ण्डपंचसण्डानां. संस्कृतमापयाप्पप्टिसहस्रप्रमितां टीका 
करिप्यति द्वितीयसिद्धान्तटीकां शाख्रे लिखापयन्‌ सुधर्म्मनामा 
छनिवोरयिप्यति द्र॒व्यादिशुद्धेरभावात्‌। इंति द्विविध सिद्धान्त 
बजंत शुभनन्दिमद्वारकपार्थ श्रत्वा ज्ञात्ता च वष्पदेवनामा 

मुनीन्द्रः श्राकृतभापया अष्टसहस्रप्रमितां टीकां करिप्यति ”? । 
इतिहासके पृष्ठ १९२ पर दूसरे विद्वानोंके कथनानुसार तुम्बुछ॒ग- 
चार्य और श्रीवद्धदेवकी एक व्यक्ति मानकर जो यह प्रतिपादन किया 


नजि-++-++_+__++.ब-00.0"000ह॥७.-... 
३ लादि' झब्दसे “नागइस्ति! आदि जिन चार थआायोंका यहाँ अमिप्राय 
है उनमेंसे आरयेमंक्ष|का नाम इस “श्रुतावत्तार'में नद्दीं दिया, तीसरे 'यतिद्पभः 


नाम “यतिबायक' और चोये उच्चारणाचायेका नाम 'समुद्धरण' मुनि बतठाया 
॥ 
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गया था कि इन्द्रनन्दिका तब. अपने “शुतावतार'में 'समन्तभद्गकों तुम्धु- 
छराचार्यके बादका विद्वान्‌ बतछाना ठीक नहीं है” उसको इस उल्ले- 
खसे कितना ही पोषण मिलता है और इन्द्रनन्दिके उक्त उल्लेख ( इ० 
पृ० १९० ) की स्थिति बहुत कुछ संदिग्ध हो जाती है। परंतु 
तुम्बुढराचायको श्रीवरद्धदेवले पृथक व्यक्ति !मान लेनेपर, जिसके मान 
लेनेमं असी तक कोई बाघा माछम नहीं होती, इन्द्रनन्दीका वह उल्लेख 
एक मतविशेषके तोरपर स्थिर रहता है; और इस लिये इस बातके 
खोज किये जानेकी खास जरूरत है कि वास्तवरमें तुम्बुराचार्य और 
श्रीवद्धेदेव दोनों एक व्यक्ति थे या अलग अलग | 

* विबुध श्रीधरने समन्तभद्र॒क्की सिद्धान्तटीकाको इन्द्रवन्दीके कथन 
(४८ हजार ) स मिन्न, ६८ हजार छोकपरिमाण बतलाया है, यह 
ऊपरके उलछेखसे-“अष्टषष्ठिसहस्रप्रमितां! पदसे-विछकुछ स्पष्ट ही है, 
इस विषयमें कुछ कहनेकी जरूरत नहीं | 

5 (३ ) विबुध श्रीधरके “ श्रुतावतार ! से एक खास बात यह 
भी मारुम होती है कि भूतवलि. नामा सुनि पहले “ नरवाहन * 
नामके राजा और पुष्पदन्त मुनि उनकी वझुंधरा नगरीके * सुबुद्धि 
नामक सेठ थे। मगधंदेशके स्वामी अपने मित्रकों मुनि हुआ देखकर 
नरवाहनने सेठ सुबुद्धिसहित जिन दीक्षा छी थी। ये ही दोनों घर- 
सेनाचार्यके पास शाल््रकी व्याख्या सुननेके लिये गये थे, और उसे 
सुन लेनेके बादसे ही इनकी “ भूतबल्ि ” और » पुष्पदन्त ? नामसे 
प्रसिद्धि हुई | भूतबलिने * घट्खण्डागम ” की रचना की और पुष्पदन्त 
मुनि * विंशति प्ररूपणा'के करती हुए। यथा--- 


१ इस अ्सिद्धिसे पहले इन दोनों आचार्योके दीक्षासमयके कया नाम थे 
इस बातकी अभी तक कहींसे भी कोई उपलब्धि नहीं हुई । 
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/ अब्र भरतक्षेत्रे वांमिदेशे वसंघरा नगरी भविष्यति पा | तत्र 
नखाहनो राजा, तस्पे सुरूपा राज्षी......। निजमित मंग- 
धस्रामिन मुनीन्‍्द्रं बष्ठा चैराग्यमावनाभावितो नखाहनोपि 
श्रेष्ठिना सुवुद्विनान्ना सह जेनीं दीक्षां धरिष्यति।.......धर- 
सेनमद्दारकः कतिपयदिनिनेरधाहनसुचुद्धिनाम्नो! | पठना- 
कर्णनाचितनक्रियां. कुवैतोरापदश्वेत्रकादशीदिने शा परि- 
समा यास्यति । एकस्य भूता राजों बलिविधिं करिप्येति, 
अन्यस्य दन्तचतुप्क सुन्दरं । भूतवक्षिप्रभावद्धतवलिनामा 
नखाइनो झुनि्भेषिष्यति समदन्तचतुप्टप्रमजात्‌ सद्युद्धि: 
पुष्पदन्त नामा घुनिर्भविष्यतति ।............ यथा पद्खण्डायम- 
रचनाकारको भूतवलिभद्ारकस्तथा पृष्पदन्तोषि विंशतिग्ररू- 
पणानां कतो । ”? 

इस सत्र कथनपर कोई विशेष विचार न करके: हम यहाँपर सिर्फ; 


इतना ही बताना चाहते हैं कि, यद्यपि, भारतीय प्राचीन इतिहासके 
प्रधान प्रंयों-* अर्छी हिस्टरी ओँक 


इंडिया ? आदिमें * नरवाहन ? नाम- 
फ शनाका कोई उल्देस नहीं मिछता; पत्तु दिगम्बर सम्प्रदायके दो 
प्राचीन प्रंयो- प्रिदोक्यज्ञत्ति ! ( तिडोय-पण्णात्ति ) और 'इसिंश- 
पुराण ( मिनसेनछत ) में उसका उल्ठेख जरूर पाया जाता है | 
साथ ही मात्रा हर्खिंद्रयुराणकी श्रीनगेन्द्रनाय पमु-छिखित भ्रस्तोवनासे 
यह भी भादम होता है फि झेताम्बर संप्रदायके * किशुगुडिय-पयण्ण! 
भोर * तीर्षोद्रयकोर्ण! नामक प्रंयोर्मे भी * नरबाइन नामेके राजाका 
_ 3 ऐसे कण तेमते पल अिफल हे फ्हा 7८ “ही दरिमाई देरश्रण दैनप्रंथमाठा * में प्रशशित भाषा दृरिदंध- 
अएसझा एनू १९१६ हम संस्ररणा। 
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उल्लेख मिलता है और उसे “नरसेन” भी छिखा है। दोनों सप्रदायके 
प्रंथोंमे नरवाहनका राज्यकाल 9० वर्षका बतछाया है परन्तु उसके आरंभ 
तथा समाप्तिके समयोंमें परस्पर कुछ- मतभेद है । दिगम्बर म्रंथोके अतुसार 
नखाहनका राज्यकार वीरनिवोणसे ४४७५ ( ६०+ १७५७-४० ०-+-३५०- 
++६०+-१०० ) वर्षेके बाद प्रारंभ होकर वीर नि० से० ४८५७ पर 
समाप्त होता है, और खेताम्बर- ग्रंथोंके कथवसे ( नगेन्द्रनाथ वसुके 
उल्लेखानुसार) वह वीरनिर्वाणसे 9१३ (६०+-१७०५७५+ १० ८+ ३७ न 
६० ) वर्षके बाद प्रारंभ और वीर नि० सं० ४७५३ पर समाप्त होता 
हैं। इस तरह पर दोनोंमें ३२ वर्षका कुछ अन्तर है। परन्तु इस- 
अन्तरको रहने दीजिये और यह देखिये कि, यदि सचमुच ही इसी 
राजा नखाहनने भूतबलि सुनि होकर 'घट्खण्डागम” नामक सिद्धान्त- 
प्रंथकी रचना की है और उसका यह समय (दोनोंर्भेसे कोई एक 
ठीक है तो हमें कहना होगा कि उक्त सिद्धान्त ग्रंथकी रचना उस वक्त: 
हुईं है जब कि एकादशांगश्रुतके-ग्यारह अंगोंके--पाठी महासुनि मौजूद 
थे# और जिनकी उपत्यिति्में “कर्मप्राभृत'श्रुतके व्युच्छेदकी 
कोई आशंका नहीं थी। ऐसी हालतमें, उक्त आशंकाको लेकर, 
 घट्खण्डागम' श्रुतक्ते अवतारकी जो कथा इन्द्रननंदी आचार्यने 
अपने “श्वुतावतार 'में छिखी है वह बहुत कुछ कह्पित ठहरती 
है। उनके कथनानुसार भूतबलि जाचारय॑ वीरनिरद्ण सं० ६८३ 

से भी कितने ही वर्षे वाद हुए हैं और इन, दोनों समयोंमें प्रायः 
२०० वर्षका भारी अन्तर है। अतः विद्ुध श्रीवरके उक्त कथ- 

नकी खास तौरपर जाँच होनेकी जरूरत है और विद्वानोंको इस नखा- 


# इस एकादशांगपाठी महामुनियोंका अस्तित्व, त्रिलोकप्रज्ञप्ति आदि प्राचीन 
अन्थोंके अनुसार, वीरनिवोणसे ५६० वर्षेपय्येत रहा है। 
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हन राजाके अस्तित्वादि विषयक विशेष वार्तोंका पता चछाना चाहिये ।. 
विद्वुपश्रीपरके इस श्रुतावतारम और भी कई वार्ते ऐसी हैं जो इन्ध- 
नन्‍्दीके श्रुतावतारसे मिन्न हैं । 


यहाँपर हम इतना और भी प्रकट कर देना उचित समझते हैं कि,, 
'त्रेलोकप्रज्ञति' पर लिखे हुए अपने छेखमें, श्रीयुत पं० नाथूरामजीः 
ज्रेमीने नखाहनको नहपानां राजा सूचित किया है। परंतु उनका 
यह सूचित करना किस आधारपर अवढम्बित है उसे जाननेका प्रयत्नः 
करनेपर सी हम अमी तक कुछ माद्म नहीं कर सके आर न खयं ही 
दोनोंकी एकताका हमें कोई ययेष्ठ प्रमाण उपछब्ध हो सका है। जस्तु।- 
इसमें संदेह नहीं कि नहपान एक इतिहासप्रसिद्ध क्षत्रप राजा हो गया: 
है और उसके वहुतसे सिक्के मी पाये जाते हैं | विन्सेंट स्मिय साहबने, 
अपनी 'जर्ली हिस्टशी ऑफ इंडिया'में नहपानकीा करीब करीब ईसवी सन्‌_ 
६० और ९० के मब्यवर्ती समयका राजा वतछाया है जोर पं० विश्वेश्वर- 
नावजी, ९ भारतके प्राचीन राजवंश” में उसे शककी प्रथम शताब्दीके- 
पूर्वीधका राजा प्रकठ करते हैं । नहपानंक जामाता उपबदात ( ऋप- 
भदत्त ) का मी एक छेख शक सं० ४२ का मिठा है और उससे: 
नहपानके समयपर अच्छा प्रकाश पड़ता है | हो सकता दै कि नह-- 
पान और नखाहन दोनों एक ही व्यक्ति हों परन्तु ऐसा माने जानेपर 
ब्रिलोकप्रश्ञत्ति मादिमें नरवाहनका जो समय दिया है उसे या तो कुछ ' 
ग़ठत कहना होगा और या यह स्वीकार करना पड़ेगा कि * त्रिडोक-- 
जल 32 लए 


१ रेसो जैनदितेपी, भाग १३, अंछ १२, पृष्ठ ५३४२ 
२ देखो तृतीय संलरणछा एू० २०९। 
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अल्वत्ति ! में शकराजाका वीरनिर्वाणसे 2६१ वर्ष बाद होनेका जो 
प्रधान उल्छेख मिलता है वह प्रायः ठीक है और उसे संभवतः शक 
राजाके राज्यकाल्को समाप्तिका समय समझना चाहिये। अल्तु; इन 
सब वातोंकी जाँच पड़ताल और यथार्थ निर्णयके लिये विशेष अनुसं- 
धानकी जरूरत है, जिसकी ओर विद्वार्नोका प्रयत्न होना चाहिये । 


(४ ) डा० हर्मन जैकोबीने अपने हालके एक लेखमें, % लिखा 
है कि ' सिद्धसेन दिवाकर ! ईसाकी ७ वीं शताब्दीके विद्वान्‌ थे 
अथवा उनका यही समय होना चाहिये-क्योंकि वे बोद्धत॑त्ववेत्ता ' घ॒र्म 
कीर्ति ' के न्यायशात्रसे परिचित थे।-- 


6 ,,.]॥6 गिछ 5एडाशायबार 2पा607 ० उच्यार॑दर्तः छ०0:59 
जंतली ्चएड ९०गार त०एशा ६0 प$ ज्ञ३5 509वाइषटा [एथॉ:श:७ 
एञ0 ग्राप5६ 98 359 876व (0 06 90॥ टथ्गापाए 0. ॥2, ॥॥08 
"6 छ5 ब९चुष्थांप्राल्व ज्ञांग्य 6 [028705 ० 6 8675६ 
ए7050067 ॥गशधाएञबताएं,? 


 डाक्टरसाहबने, यद्यपि,अपने प्रकृत कथनका कोई स्पष्टीकरण नहीं किया 
“परन्तु उनके इस हेतुप्रयोगसे इतना जरूर माद्धम होता है कि उन्होंने 
सिद्धसेन दिवाकरके “ न्यायावतार ” ग्रंथकी खास तोर॒से जॉच की है 
और धमकीतिके प्रंथोंके साथ उसके साहित्यकी भीतरी जाँच परसे ही 
वे इस नतीजे को पहुँचे हैं। यदि सचमुच ही उनका यह नतीजा 


आए: तनवन्/ण///ू/पशण/»//ू/,»५/ण,ण"”ण-/+७कफ़ककरकौि्----+- 
* यह लेख भा० दि० जन परिषदके पाक्षिकपन्र “ वीर'के' गत “ महावीर: 
जयन्ती अंक! ( नं० ११-१२ ) में प्रकाशित हुआ है । 


१ बोद्धाचाय धर्मकीर्ति ईसाकी ७ वीं शताब्दीके विद्वान थे, यह बात पहले 
-£ छघ० १२३ ) जाहिर की जा चुकी है। 
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सही है *८ तो इस कहनेमें कोई आर्पत्ति नहीं हो सकती कि सिद्ध 
सेन दिवाकरको, विक्रमादित्यकी सभाके नत्र रलवॉमेंसे “ क्षपणक ? 
नामके विद्वान्‌ मानकर और वराह्मिहिरके समकाछीन ठहराकर, जो 
ईसाकी छठी और पौँचवीं शताव्दीके विद्वान्‌ बतछाया गया है, अथवा 








» घर्मकीर्तिके “ न्यायविन्दु ” आदि ग्योक्ते सामने मौजूद न द्ोनेसे हम इस 
विपयकी कोई जाँच नहीं कर सके । हो सकता है कि “ न्यायावतार/में प्रत्यक्ष 
और अनुमान श्रमा्णोके जो उक्षण दिये गये दूँ वे धर्मक्रीतिंके लक्षणोंक्ों भी 
लक्ष्य करके लिखे गये दो । * प्रत्यक्ष कल्पनापोढमश्रान्त ” यह “प्रत्यक्ष ' 
का लक्षण घधर्मक्री्तिका प्रसिद्ध है। न्यायावतारके चौये पदमें प्रत्यक्षकरा लक्षण,, 
अकलेकदिवकी तरद “भत्यक्त विश छान! न देकर, जो “अपसेक्ष-- 
तयारथस्य प्राहक॑ शानमीटर्श प्रत्यक्ष” दिया है, और अगले पद्ममें, अजु- 
मानक उक्षण देते हुए, * सद्स्नान्तं पमाणत्वात्समक्षवत्‌ ! वाक्‍्यके द्वारा 
उसे ( प्रत्यक्षको ) 'अप्नान्त ” विशेषणसे विशेषित भी सूचित किया है उससे 
ऐसी ध्वनि जरूर निकलती हे अयवा इस बातकी संभावना पाई जाती है कि 
चिद्धस्तेनके सामने-उनके उ्ष्यमें-धर्मझ्ीर्तिका उक्त कक्षण भी स्थित था और 
उन्दोंने झपने उक्षणमें, “ आदर्फ ' पदके प्रयोगद्वारा प्रत्यक्षको व्यवसायात्मक 
मान बतठाकर, धर्मकीतिके * कल्पनापोढ् ” विशेषणका निरसन अथवा बैधन 
किया दे और, साथ ही, उनके “ अद्चान्त ” विशेषणको प्रकारान्तरसे स्वीकार 
किया दे। न्यायावतारके टीकाकार भी * आह? पदके द्वारा वौदों (पर्मक्रोर्ति) 
के उक्त उक्षणक्रा निरसन होना बतलाते हैं। यया--- 

/ ब्राइकमिति घ निर्णायक दृष्टच्यं, 
ताथागतै; अस्पपादि * अत्यक्ष फल्पनापोडमआन्तामिति 
युक्िरिक्त्दात्‌ ६?” 

इसी तरइपर “सभिरुपालिंगतो 
भजुमानआ उक्षण है। इसमें 
बतलाइर अनुमानके 
सहता है इस पर 


निर्णयामावे<ैप्रहणायोगाद्‌ । सेन यत्‌ 
ढ् ? तदपास्तें भबति, तस्य 


लिंगिशानमजुमानं ' यद घमंकीर्तिके 
* ब्रिख्पात्‌ ! पदक्े द्वारा लिंगको त्रिख्पात्मक 
सायारण उक्षणक्रों एड विश्ेपशप दिया गया है। द्दो 


सक्ष्य रसते हुए ही सिद्धसेननें अनुमानके साध्याविना- 


२५२ परिशिष्ट । 





'विक्रमकी यहली शताब्दीके विद्वान्‌ कह्य जाता हैं वह सब ठीक नहीं 
'है। साथ ही यह भी कहना होगा कि वराहमिहििर अथवा कालिदासके 
“समकालीन 'क्षपणक' नामके यदि कोई विद्वान हुए हैं तो वे इन सिद्ध- 
सेन दिवाकरसे मिन्न दूसरे ही विद्वान हुए हैं। और इसमें तो तब, 
कोई संदेह ही नहीं हो सकता कि ईसाज्नी पॉँचवीं शताब्दीके वि 
-श्रीपज्यपाद आचायने अपने ैनेन्द्र! व्याकरणके निम्न सूत्रम, जिन सिं- 
-द्सेन'का उल्लेख किया हैं वे अवश्य ही दूसरे सिद्धसेन थे--- 
वेत्ते! सिद्धसेनस्थ ॥| ५--१-७ !| 
जाश्चर्य नहीं जो ये दूसरे सिंद्धसेन हों जिनका दिगम्बर प्रंथर्मे 
'उछ्छेख पाया जाता है और जिनका कुछ परिचय पृष्ठ १३६८-१३९ 
'पर्‌ दिया जा चुका है---दिगम्बर प्रथम सिद्धसेनका 'सिद्धसेन दिवा- 
कर' नामसे उछ्ेंख भी नहीं मिलता;---ऐसी हाछतमें इस बातकी भी 
' “खोज लगानेत्नी खास जरूरत होगी कि सिद्धस्नेनके नामसे जितने 
-अंध इस समय उपलब्ध हैं उनमेंसे कौन ग्रंथ किस सिद्धसेनका बनाया 
हुआ है। आशा है डाक्टर महोदय अपने हेतुकों स्पष्ट करनेकी ऋृपा 
'करेंगे ओर दूसरे 'विद्वान्‌ भी इस जरूरी विषयके अनुसन्धानकी ओर 
अपना ध्यान देंगे | 


धुनोलिगात्खाध्यनिश्चायकमनुसान ” इस लक्षणका विधान किया हो और 
इसमें लिंगका ' साध्याविवाभावी ' ऐसा एक रूप देकर पधर्मेक्रीर्तिके त्रिख्पका 
कद््थन करना ही उन्हें इष्ठ रहा हो । कुछ भी हो, इस विषयमें अच्छी जाँचके 
“अविना अभी हम निश्चितरूपसे कुछ कहना नहीं चाहते । 
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